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ES विद्युत उपकरण्‌ को कार्य करने के लिए उस के अंदर 
विद्यमान विद्युत शक्ति ही कारण होती है, ऐसे ही इस्‌ शरीर को 
सचैतनात्मक करने के लिए हमारे अंदर स्थित या विराजमान्‌ 
परमात्मा ही कारण होता है। 


1000 व.ग. मे मियां 3000. व.ग. 
बना हुआ घर बनाने के 
सृष्टि के 1000 व.ग. बाद बची हुई 
अंदर का घर भूमी ( सृष्टि के 
परमात्मा अतीत का 

परमात्मा) 


1000 व.ग. 


निराकार्‌ ब्रह्म से साकार सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? का कैसे उत्पन्न हई? 


i (hydrogen ) और प्राणवायु (Oxygen) आँखो को दिखायी 
नही देती, मगर ये दोनो मिलकर पानी बन जाता है। 
इसी प्रकार यह सकल चराचर सकारात्मक गोचरणीय सृष्टि 
निराकर निर्गुण परब्रह्म सै ही उत्पन्न हुई है। माया निराकर 
निर्गुण परब्रह्म का ही अंतर भाग है। निराकर निर्गुण परब्रह्म से 
माया अलग नही है, जैसे रसोई, स्नान घर और सोने का कमरा 
आदि घर से अलग नही है ऐसे ही निराकर निर्गुण परब्रह्म से 
माया अलग नही है। जैसे सूर्य के अंदर तेजस अंतर्भाग है ऐसे ही 
माया निराकर निर्गुण परब्रह्म का अंतर भाग है। जो स्वयं 
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प्रकाशक नही है उसे जड कहते है। परमात्मा के सिवाय सब जड 
है, यह माया भी परमात्मा के बिना जड ही है। इस माया को 
सचेतनात्मक रखने के लिये माया के अंदर परमात्मा की 
उपस्थिती आवश्यक है। 

जैसे पंखा (Ceiling fan) बिना बिजली (Electricity) नही चल 
सकता ऐसे ही माया भी बिना परमात्म चेतना के नही चल 
सकती। सृष्टि का कारण माया है और माया का आधार परमात्म 
चेतना है। माया त्रिगुणात्मक है। सर्वव्यापी परमात्मा को जानने 
वाले योगी और ज्ञानी को माया दिखायी नही देती, लेकिन 
साधारण मनुष्य को माया ही दिखायी देगी, परमात्मा नही। माया 
को तमस और्‌ अविद्या भी कहते है और इस का निर्धारण करना 
मुष्किल है। इसीलिए इस माया को अव्यक्त कहते है। सृष्टि के 
अंदर समस्त तत्वों का कारण रूप माया ही है और इसे प्रकृति 
कहते Å] कल्पांत मे माया के अंदर सब विलीन हो जाता है और 
यह प्रलय कहलाती है। माया सृष्टि की उपादान कारण ठ 
इसीलिए इसे प्रधान कहते है, और यह ज्ञानब्रह्म से व्यतिरेक है 
इसीलिए यह अज्ञान आदि नामो से जानी जाती है। इस 
वासनामई और जडमई माया के अंदर जब परमात्मा प्रवेश करते 
है तभी तो माया सचेतनात्मक होती है। 


जैसे चुंबक (Magnet) की वजह से चुंबकीय क्षेत्र (magnetic field) 
बन्‌ जाता है और इस्‌ चुंबकीय क्षेत्र की वजह सै लोहे (magnetic 
objects) की वस्तु आकर्षित होती है। इधर चुंबक चैतन्य ब्रह्म है 
और चुंबकीय क्षेत्र माया है और यही माया जड (ert body) है। 
मतलब यह हुआ कि इधर सचेतनात्मक ब्रह्म यानि चुंबक होने सै 
ही जड़ यानि माया सकारात्मक यानि चैतन्यसहित चुंबकीय क्षेत्र 
(magnetic field) बनाएगी ततपश्चात लोहे की वस्तु उस क्षेत्र की 
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ॐ श्री श्री योगानंद गुरुदेवाय नमः 


सृष्टि - आविर्भाव 


इस सर्वसृष्टि के पूर्व मै पूर्णात्म एक ही होती थी। इसी को ब्रह्म 
या परमात्मा के नाम से जानते थे। ब्रह्म अविद्या मे अपनी चेतना 
को परिव्यास्‌ किया हुआ था, इसी का परिणाम है 


ब्रह्म दो तरीके से (मे) गोचर होता है। 

1) सृष्टि का अतीत ब्रह्म यानि सृष्टि मे या सृष्टि के रूप 
मे परिणाम नही हुआ ब्रह्म। 

2) सृष्टि मे स्थितिवंत ब्रह्म यानि जो सूष्टि मे या सृष्टि 
के रूप मे परिणाम हुआ ब्रह्म । 
अगर हम समझते है कि ब्रह्म को चार पाद है तो उस चार पाद 
मे सिर्फ एक ही पाद नाम रूप जगत का आविर्भाव हुआ। इस 
ब्रह्म को व्यक्त ब्रह्म या व्याकृत ब्रह्म कहते है। यह व्यक्त ब्रह्म 
इंद्रियगोचर है। 
अस्ति ( है, सत ) 
भाति (प्रकाश,चैतन्य) 
चित (प्रिय,आनंद्‌) 
लक्षण के साथ यह अव्यक्त अव्याकृत और निराकार तीन पाद का 
ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप्‌ है। 
अस्ति, भाति, प्रिय, नाम,रूपो के साथ विराजमान जगत ब्रह्म से 
अलग नही है। 
यहा अगर हम यह समझते है कि परमात्मा के चार भाग है तो 
उन चार भागों मे सिर्फ एक ही भाग जगत का है, 
बाकी तीन भाग सृष्टि के अतीत परमात्मा का है। 
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एक विद्युत उपकरण्‌ को कार्य करने के लिए उस के अँदर 
विद्यमान विद्युत शक्ति ही कारण होती है, ऐसे ही इस्‌ शरीर को 
सचैतनात्मक करने कै लिए हमारे अंदर स्थित या विराजमान्‌ 
परमात्मा ही कारण होता है। 


व.ग. 3000. व.ग. 
1000 व.ग. मे 1000 व.ग. 
बना हुआ घर बनाने के 
सृष्टि के 1000 व.ग. बाद बची हुई 
अंदर का घर भूमी( सृष्टि के 
परमात्मा अतीत का 
परमात्मा) 


1000 व.ग. 


निराकार्‌ ब्रह्म सै साकार सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? 

हाईड्रोजेन (hydrogen ) और प्राणवायु (Oxygen) आँखो को दिखायी 
नही देती, मगर ये दोनो मिलकर पानी बन जाता है। 

इसी प्रकार यह सकल चराचर सकारात्मक गोचरणीय सृष्टि 
निराकर निर्गुण परब्रह्म सै ही उत्पन्न हुई है। माया निराकर 
निर्गुण परब्रह्म का ही अंतर भाग है। निराकर निर्गुण परब्रह्म से 
माया अलग नही है, जैसे रसोई, स्नान घर और सोने का कमरा 
आदि घर सै अलग नही है ऐसे ही निराकर निर्गुण परब्रह्म से 
माया अलग नही है। जैसे सूर्य के अंदर तेजस अंतर्भाग है ऐसे ही 
माया निराकर निर्गुण परब्रह्म का अंतर भाग है। जो स्वयं 


6 


Rk. ....... Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रकाशक नही है उसे जड कहते है। परमात्मा के सिवाय सब जड 
है, यह माया भी परमात्मा के बिना जड ही है। इस माया को 
सचेतनात्मक रखने के लिये माया के अंदर परमात्मा की 
उपस्थिती आवश्यक है। 

जैसे पंखा (Ceiling fan) बिना बिजली के (Electricity) नहीं चल 
सकता ऐसे ही माया भी बिना परमात्म चेतना के नहीं चल 
सकती। सृष्टि का कारण माया है और माया का आधार परमात्म 
चैतना है। माया त्रिगुणात्मक है। सर्वव्यापी परमात्मा को जानने 
वाले योगी और ज्ञानी को माया दिखायी नही देती, लेकिन 
साधारण मनुष्य को माया ही दिखायी देगी, परमात्मा नही। माया 
को तमस और्‌ अविद्या भी कहते है और इस का निर्धारण करना 
मुष्किल है। इसीलिए इस माया को अव्यक्त कहते है। सृष्टि के 
अंदर समस्त Frat का कारण रूप माया ही है और इसे प्रकृति 
कहते है। कल्पांत मै माया के अंदर सब विलीन हो जाता है और 
यह प्रलय कहलाती है। माया सृष्टि की उपादान कारण है, 
इसीलिए इसे प्रधान कहते है, और यह ज्ञानब्रह्म से व्यतिरेक है 
इसीलिए यह अज्ञान आदि नामो से जानी जाती है। इस 
वासनामई और जडमई मायां के अंदर जब परमात्मा प्रवेश करते 
है तभी तो माया सचेतनात्मक होती है। 


जैसे चुंबक (Magnet) की वजह से चुंबकीय क्षेत्र (magnetic field) 
बन्‌ जाता है और इस्‌ चुंबकीय क्षेत्र की वजह सै लोहे (magnetic 
objects) की वस्तु आकर्षित होती है। इधर चुंबक चैतन्य ब्रह्म है 
और चुंबकीय क्षेत्र माया है और यही माया जड (Inert body) है। 
मतलब यह हुआ कि इधर सचेतनात्मक ब्रह्म यानि चुंबक होने सै 
ही जड यानि माया सकारात्मक यानि चैतन्यसहित चुंबकीय क्षेत्र 
(magnetic field) बनाएगी ततपश्वात लोहे की वस्तु उस क्षेत्र की 
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तरफ आकर्षित होगी। यह जड रुपी माया या चंचल ब्रह्म ही इस 
सृष्टि का कारण है, निश्चल ब्रह्म नही। इस माया को योगमाया 
कहते है यह माया ही निश्चल ब्रह्म की चित शक्ति, देवि, या 
प्रकृति आदि है। माया की साकार कल्पना करने सै दैवि या 
देवता बन जाते है, देवि और देवता दोनो जड है। सृष्टि, स्थिति 
और लय के कारण देवि का स्वरुप माया हैं। यह योगमाया को 
महामाया, मूल अजान, मूल प्रकृति इत्यादि कहा जाता Å] 


चुंबकीय क्षेत्र (माया ) 
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सतो, रजो, तमो इन तीनों गुणों के साथ माया को अविद्या कहते 
है और्‌ सत गुण प्रधान होते हुवे भी बाकी के दोनों गुण (रजो 
और तमो) निन्द्राण रूप Å होते है। यह तीनों गुण अविद्या मै 
संपूर्ण रूप Å रहते है। भूमि पर भूमि की ही मुलायम मिट्टी से 
पात्र बनते है, ठीक ऐसे ही ब्रह्म की थोडी ही जगह मे सृष्टि का 
रूपांतरण हुआ। मतलब यह है कि त्रिगुणात्मक माया सै ही सृष्टि 
उत्पन्न हुई। प्रलय के अंत मै यह सृष्टि इसी माया मै मिल 
जाएगी जैसे जल नदियों और समुंदरों से वाश्पिकरण हो के मैघ 


बन जाते है फिर उन्ही मेघों से बारिश के रूप मे नीचे गिर कर. 


पुनः उन्ही नदियों और समुंदरों मे मिल जाते है। 

पादोस्य विश्व भूतानितिपादस्यामृतंदिवि ................ (वेदोक्ति) 
ब्रह्म का एक पाद माया है बाकी के तीन पाद निराकार निर्गुण 
ब्रह्म है। यह प्रपंच पंचभूतात्मक है। ब्रह्म के इस पांचभौतिक 
प्रपंच की सृष्टि करनेवाली सत्ता को माया कहते है, यह शक्ति 

परमात्मा के अंदर ही विध्यमान रहती है। यही माया जब रजो, 

तमो गुणों के साथ मिल कर मलिन हो जाती है तब इसी माया 

को अविद्या कहते el 


सृष्टि और मानव जन्म 
सृष्टि तीन प्रकार की होती है 1) कारण सृष्टि 2) सूक्ष्म सृष्टि 3) 
स्थूल सृष्टि। 
कारण सृष्टि 


त्रिगुणात्मक अविद्या ने ब्रह्मचैतन्य की वजह से सृजनात्मक शक्ति 
पायी है। ब्रह्म की वजह से Å चैतन्य रूपी अविद्या से क्रमशः 
पहले आकाश्‌, आकाश्‌ से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, 
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EA 


जल से पृथ्वि उत्पन्न हुई और परमात्मा के चार भाग मे से एक 
भाग ही सृष्टि के रुप मै रुपांतरण हुआ, तात्पर्य यह å कि 
परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया सै ही सृष्टि उत्पन्न हुई। यह 
पंचमहाभूत स्वयं प्रकाशित नही हो सकते इसी वजह से परमात्मा 
चेतना ने क्रमशः पहले आकाश्‌, आकाश्‌ से वायु, वायु से अग्नि, 
अग्नि से जल, जल से पृथ्वि के अंदर स्वयं प्रवेश किया, जैसे 
चुंबकीय क्षेत्र से लोहे की वस्तुओ का चुंबकीयकरण होता है ऐसे 
ही अविद्या से उत्पन्न यह सूक्ष्म पंचमहाभूत परमात्मा के चैतन्य 
की वजह से चेतन्यवत हो गए और इसी अविद्या से उत्पन्न 
होकर इन सूक्ष्म पंचमहाभूतों के साथ ही साथ उत्पन्न हुए शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंथ इन्ही को तन्मात्रा कहते है। अविद्या या 
मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ पहला शब्द ओंकार है। यह सम्पूर्ण 
सृष्टि ओंकार से ही उद्भव हुई है। इन सूक्ष्म पंचमहाभूतो Å सतो, 
रजो, तमो ये तीनों गुण समाहित है। त्रिगुणात्मक रूपी (सत, 
रज, तम) मूल अज्ञान या अविद्या को कारण सृष्टि कहते है यह 
सूक्ष्म पंचमहाभूत इस कारण सृष्टि का भाग है। 


सूक्ष्म सृष्टि 

सूक्ष्म पंचमहाभूत या पंचतन्मात्राए अलग अलग रहती है किसी 
एक का दूसरे का साथ संसर्ग नही होता मतत्रब कोई एक 
महाभूत किसी दूसरे महाभूत के साथ नही मित्रता इसी को सूक्ष्म 
सृष्टि कहते है। 


सत्वगुण सूक्ष्म पंचमहाभूत 
अपंचीकृत सत्वगुण का सूक्ष्म पंचमहाभूत मे अर्थ भाग (केवल 
ऐसा विचारना) जञानेंद्रियों का यानि आकाश्‌ से श्रोत्र, वायु से 
त्वचा, अग्नि से चक्षु, जल से रसना, पृथ्वि से घ्राणशक्ति बनी। 
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श्रोत्र मतलब कान (सुनने की यानि श्रवण शक्ति) वायु सै त्वक 
यानि चर्म (स्पर्श शक्ति), अग्नि सै चक्षु यानि आँख(देखने की 
शक्ति) जल सै रसना यानि 
जीभ (रुचि शक्ति), पृथ्वि सै घ्राण यानि नाक (सूंगने की शक्ति) 
उत्पन्न हुई। यह सब मांसमय और गोचरणीय अवयव नही है 
बल्कि यह केवल अदृश्य शक्तियाँ Å] 


संख्या वर्णन ज्ञार्नेद्रियाँ | अधिदेवता 

आकाश्‌ के सतगुण अर्ध | कान दिशा 
भाग से श्रवणशक्ति 

2. [वायु के सतगुण अर्थ भाग | त्वचा स्पर्शन 
सै स्पर्श शक्ति 

3. | अग्नि के सतगुण अर्थ भाग सूर्य 
से चक्षु 

4. | जल के सतगुण अर्ध भाग 
से रसना 

5. | qa के सतगुण अर्थ भाग 
से घ्राण शक्ति 


बाकी के अपंचीकृत समिष्टि सतगुण सूक्ष्म पंच महाभूतो के अर्थ 
भाग सै अंतःकरण उत्पन्न हुआ। सतगुण अर्थ भाग आकाश्‌ से 
ब्रह्म चैतन्य स्वयं प्रकट हुए। 
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। es E वर्णन अधिदेवता | 
सत गुण आकाश्‌ के अर्थ भाग से ब्रह्म चेतना | परमात्मा 
सत गुण वायु के अर्थ भाग से मन 
सत गुण अग्नि के अर्थ भाग से बुद्धि 
सत गुण जल के अर्थ भाग से चित्त 
सत गुण पृथ्वि के अर्थ भाग से अहंकार 


अपंचीकृत रजोगुण सूक्ष्म पंच महाभूत 
रजोंशैः पंचाभिस्तेषांक्रमात कर्मेद्रियाणितु वाक पाणि पाद पायु 
उपस्थाभि धानानि जिंजिरे। 


( वेदांत पंचदशि 1—2 ) 
अपंचीकृत रजोगुण सूक्ष्म पंचमहाभूलों के अर्थ भाग से कर्मेद्रियो 
की उत्पत्ति हुई। 


अधिदेवता 


रजो गुण आकाश्‌ के अर्थ भाग से वाक्‌ शक्ति 
रजो गुण वायु के अर्थ भाग से क्रिया शक्ति इंद्र 
रजो गुण अग्नि के अर्थ भाग सै गमन शक्ति उपेंद्र 
रजो गुण जल के अर्थ भाग सै विसर्जन शक्ति 
रजो गुण पृथ्वि के अर्थ भाग से 
आनंद शक्ति 


बाकी बचे अपंचीकृत रजोगुण सूक्ष्म पंच महाभूतो के अर्थ भाग 
से मुख्यतः प्राण उत्पन्न हुए। 
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क्रमशः कार्य के अनुसार यह मुख्य प्राण पांच प्राणो मे अभिव्यक्त 


हुए। 


वर्णन अधिदेवता स्थान 


बाकी रजोगुण आकाश्‌ के अर्धभाग से | विशिष्ठ हृदय 

प्राण (crystallizing) 

बाकी रजोगुण वायु के अर्थभाग सै | विश्वकर्ता | पायु(गुदा) 
अपानवायु (elimination) 

बाकी रजोगुण अग्नि के अर्धभाग सै | विश्वयोनि | संपूर्णशरीर 
व्यान वायु(circulating) 


बाकी रजोगुण जल के HYATT सै अज गले मे 
उदान वय(metabolysing) 
बाकी रजोगुण पृथ्वि के अर्धभाग सै | जय नाभि 


समान वायु (aasimilating) 


सूक्ष्मसृष्टि का 19 सिद्धांतों के द्वारा आविर्भाव हुआ और वह इस्‌ 
प्रकार से है। 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकीर्‌ 
श्रवण, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ और मुह क्मेद्रियाँ 5 
प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान प्राण 5 
| कुल्‌ मित्राकर 


अंतःकरण 4 
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स्थूल सृष्टि 

परमात्मा ने सूक्ष्म पंचमहाभूतो का पंचीकरण कर के उन्हे विविध 
रूपों में मिलाकर स्थूलसृष्टि को उत्पन्न किया। 

अपंचीकृत समिष्टि तमोगुण के सूक्ष्म पंच महाभूतो ने क्रमशः 
अपने-अपने सूक्ष्म पंच महाभूतो मे बाकी के चार अपंचीकृत 
समिष्टि तमोगुण के सूक्ष्म पंच महाभूतो का आठवा भाग 
मिलाकर स्थूल पंचभूतो को उत्पन्न किया। 

द्विधा विधाय च एकैकं चतुर्था प्रथमंपुनः स्वेस्वेतर दितीयांशैर्यो 
जनात पंच पंचते। (वेदांत पंचदशि 1 - 27) 


परमात्मा ने प्रत्येक सूक्ष्म पंच महाभूतो के समिष्टि तमो गुण 
भाग को द्विभाग कर के पुनः इन द्विभाग ft गएऐ भागों मे से 
एक भाग को लेकर चार भाग कर दिए यानि 1/8 भाग हो गया। 


1/2 1/8 1/8 1/8 1/8 = 1/2 


ऐसे ही हर एक अपंचीकृत समिष्टि तमोगुण के सूक्ष्म पंच 
महाभूतो के अर्थ भाग मे बाकी के चार अपंचीकृत HAT 
तमोगुण सूक्ष्म पंच महाभूतो के हर एक का ।/8 भाग मिला के 
पंचीकृत समिष्टि तमोगुण स्थूल पंचभूतो का व्यक्तीकरण हुआ, 
और इस तरह से स्थूल सृष्टि का आविर्भाव हुआ। 
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आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वि कुल अपंचीकृत समिष्टि 
तमोगुण 
सूक्ष्म महाभूत 

1/2 1/8 1/8 1/8 1/8 1 TAR 

128 1/05 1⁄8 1/8 1⁄8 1 वायु 

1/8 1/8 1/2 1/8 1/8 1 अग्नि 

VE 1/8 128 1⁄2 178 1 जल 

1/8 1/8 1/8 178 1⁄2 1 पृथ्वि 


अविद्या यानि मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत गुणों के सूक्ष्म पंच 
महाभूतों मे हर एक की एक ही तन्मात्र होती है, मतमब यह कि 
आकश्‌ को सिर्फ शब्द तन्मात्र, वायु को स्पर्श तन्मात्र, अग्नि को 
रूप तन्मात्र, जल को रुचि तन्मात्र, पृथ्वि को गंध तन्मात्र है। 
मगर यह स्थूल सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि से थोडी भिन्न है, स्थूल 
आकाश्‌ को शब्द, स्थूल वायु को शब्द और स्पर्श, स्थूल अग्नि 
को शब्द स्पर्श और रूप, स्थूल जल्‌ को शब्द स्पर्श रूप और 
रस, स्थूल पृथ्वि को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच्‌ तत्व 
होते है। इन स्थूल पंचभूतो से चार योनिया उत्पन्न हुई जैसे (1) 
जरायुज(21 लाख योनिया) यानि मनुष्य, चतुष्पाद पशु इत्यादि, 
(2) अंडज(21 लाख योनिया) यानि पक्षियों, सर्पादि, (3) 
स्वेदज(21 लाख योनिया) यानि खटमल, जू- लिख इत्यादि, (4) 
उद्धिज(21 लाख योनिया) यानि वृक्षादि जमीन से उत्पन्न 
होनेवाले। 
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स्थूल पांचप्राण ME अपान, व्यान, समान्‌, और उदान्‌) स्थूल 
वायु पंचक से उत्पन्न हुए। 

स्थूल जानेंद्रियाँ (श्रोत्र, त्वक चक्षु, रसना, घ्राण,) स्थूल अग्नि 
पंचक से उत्पन्न हुए। 

स्थूल पांच तन्मात्राऐ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) स्थूल जल 
पंचक से उत्पन्न FU! | 

स्थूल कर्मेद्रियाँ (वाक, पाणि, पाद, गुदा, उपस्थ) स्थूल पृथ्वि 
पंचक से उत्पन्न हुए। 

नोट: (तमोगुणी स्थूल आकाश्‌ पंचक, वायु पंचक, अग्नि पंचक; 
जल पंचक, और पृथ्वि पंचकों को हम्‌ आगे से सिर्फ आकाश्‌, 
वायु, अग्नि, जल, और पृथ्वि कहकर के व्यवहार करेंगे)। 

इस आकाश्‌ (स्थूल आकाश्‌ पंचक) मे परमात्म चैतन्य ने स्वयं 
प्रवेश किया। 


स्थूल अंतः करण 


अर्थ आकाश्‌ परब्रह्म ब्रह्म चैतन्य 
आकाश्‌ + पृथ्वि = अहंकार (कर्तृत्व भोक्तृत्व भावन) , 
a आकाश्‌ + जल = चित्त (विषयचिंतन) 
आकाश्‌ + अग्नि = बुद्धि (निश्चयात्मक) 
आकाश्‌ + वायु = मन (संकल्प विकल्प) 


स्थूल वायु 


स्थूल वायु से व्यान उत्पन्न हुआ। वायु के साथ बाकी चार स्थूल 
पंच भूतों के मिलने से बाकी वायुऐ उत्पन्न हुई! 
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| अर्थवायु व्यान वायु (circulating स्थान संपूर्ण 
शरीर | 
वायुओ का अनुसंधान करती है यानि 
प्रवाहित 


करती है। 
RE | 


अर्धवायु-पृथ्वि अपान (elimination) गुदा FATT] 


अर्धवायु+आकाश्‌ समान (aasimilating )नाभि स्थान। 


अर्धवायु+अग्नि | उदान (metabolysing) गले मे स्थान। 


अर्धवायु-जल | प्राण (crystallizing) हृदय स्थान] न 


अग्नि के तमो गुण भाग से दृश्य शक्ति उत्पन्न हुई। इसी के 
तमो गुण भाग से बाकी आकाश्‌, वायु, जल, और पृथ्वि का 
1/8 भाग मिलाके क्रमशः समिष्टि श्रवण, त्वचा, जिव्हा, घ्राण 


तत्व उत्पन्न हुए। यानि देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श 
शक्ति, सूँघने की शक्ति उत्पन्न हुई। 
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अग्नि का अर्धभाग = समिष्टि दृश्य शक्ति (चक्षु) 
अग्नि का अर्थभाग + आकाश्‌ = समिष्टि श्रोत्र 
अग्नि का अर्धभाग वायु 5 समिष्टि त्वचा 
अग्नि का अर्धभाग + जल = समिष्टि जिव्हा 
अग्नि का अर्धभाग + भूमि = समष्टि घ्राण 
स्थूल पंच जानेंद्रियाँ 


स्थूल पंच तन्मात्राएँ 

स्थूल जल से समिष्टि रस तत्व ,जल के तमो गुण भाग से बाकी 
आकाश्‌, वायु, अग्नि, और पृथ्वि इन प्रत्येक का 1/8 भाग मिला 
के क्रमशः समिष्टि शब्द, समिष्टि स्पर्श, समिष्टि रूप, समिष्टि रस, 
HAR गंध उत्पन्न हुए। 


जल = UAR रस तत्व 
| जल + आकाश्‌ = FAT शब्द 
जल + वायु = समिष्टि स्पर्श 
जल + अग्नि = FAP रूप 
जल + पृथ्वि = समिष्टि गंध 
पंचभूत तत्वों या तन्मात्रायें 


स्थूल पंच कर्मेद्रियाँ 

स्थूल पृथ्वि से समिष्टि पायु(गुदा), पृथ्वि के तमो गुण भाग से 
बाकी आकाश्‌, वायु, अग्नि, और जल्‌ इन प्रत्येक का 1/8 भाग 
मिलाके क्रमशः समिष्टि वाक, समिष्टि पाणि, समिष्टि पादम्‌ 


,समिष्टि उपस्थ उत्पन्न हुए। 
19 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पृथ्वि = समिष्टि पायु (गुदा) 

पृथ्वि + आकाश्‌ = समिष्टि वाक्‌ 

पृथ्वि + वायु = समिष्टि पाणि (क्रियाशक्ति) 
पृथ्वि + अग्नि = HAR पाद (क्रिया शक्ति) 

पृथ्वि + जल = समिष्टिउपस्थ(मूत्रविसर्जनतत्व) 


स्थूल पंच कर्मेद्रियाँ 


स्थूल अंतःकरण = मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 

स्थूल पंच ज़ानेंद्रियाँ = दृश्य शक्ति, श्रवण शक्ति, स्पर्श शक्ति, 
रुचि शक्ति, सूँघने की शक्ति। 
स्थूल पंचभूत तत्व या तन्मात्राए = शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 
तत्व। 

स्थूल पंच कर्मेद्रियाँ = पायु (मलविसर्जन तत्व), वाक, पाणि 
(क्रिया शक्ति), पाद (क्रिया शक्ति), उपस्थ (मूत्रविसर्जन तत्व) 
स्थूल वायु या स्थूल पंचप्राण = प्राण, अपान, व्यान, समान, 
उदान यह 24 स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। 

हर एक व्यक्ति और्‌ हर एक प्राणी को यानि वृक्ष, जंतु, पक्षि, 
मनुष्य की स्थूल देहों को इस समिष्टि स्थूल सृष्टि से जो जो देना 
चहिये ऐसा ही दे कर व्यष्टि की अभिव्यक्ती हुई। सामिष्टि का 
मतलब (integration) और व्यष्टि का मतलब (differentiation) | 


परमात्म चैतन्य 
शुद्ध सत्व माया मै ईश्वर के रुप मे और्‌ सतो रजो गुण सहित 
अविद्या मे जीव के रूप मे इस परमात्म चैतन्य का आविर्भाव 
हुआ। आईने (miror) मे दिखाई देनेवाला हमारा प्रतिबिंब 


चेतनारहित होता है, मगर हर एक प्राणी मे विराजमान प्रतिबिंब 
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चेतना के रुप मे साक्षात परमात्मा ही होता है। परमात्मा को 
छोड कर बाकी सब जड पदार्थ ही है। जैसे विद्युत चुंबक मे विद्युत 
नही होने पर वह केवल लोहा ही है ऐसे ही परमात्मा के नही 
होने से सब चेतनारहित और जड है। परमात्म चेतना प्रत्येक 
प्राणी के सिर का छेदन कर के शरीर मे प्रवेश करती है, यही 
चेतना शरीर मे प्रवेश कर जड शरीर को चेतन बना देती है। एक 
से अनेक होना ही सृष्टि है। कार्य कारण रूप ही सृष्टि है। 


कुम्हार मट्का बनाता हे / निमित कारण / परमात्मा सृष्टि 
रचाता है 
मिट्टी से / द्रव्य या उपादान कारण / परमात्मा 
स्वयं से ही 
यंत्र की सहायता से / साधना कारण / माया से 


È 


इधर निमित्त, द्रव्य, साधना कारण सब परमात्मा ही है। इसीलिये 
“सर्वखळु इदं ब्रह्म” कहते है। मारखाने वाला चोर भी परमात्मा है 
और तमाशा देखने वाले लोग भी परमात्मा है, सब परमात्मा ही 
है। परमात्मा के तीन भाग निराकर ब्रह्म है यानि अव्यक्त ब्रह्म 
जैसे; 

अस्ति (सत्यस्वरूप, सत), भाति (स्वयं प्रकाशक), चित (चैतन्य 
स्वरूप) और चतुर्थ भाग नाम और रूप इन पांच लक्षण से यानि 
अस्ति, भाति, चित, नाम और रूपों के साथ्‌ जगत के रूप्‌ मे 
परिणाम हुआ। जैसे स्वर्ण आभूषण अपने मे से स्वर्ण को अलग 
नही कर सकता ऐसा ही नाम रुप जगत अपने अंदर उपस्थित 
हुए सत चित आनंद रूप परमात्मा को अलग नही कर सकता। 
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यःतंतु नाभ इव तंतुभिः प्रधानजै स्वभावतः देव एकश्य मा 
वृणोतिस नो दधातु ब्रह्याद्वयं! 
(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6-10) 


जैसे मकड़ी (Spider) अपने ही मुँह से निकले हुए द्रव्य पदार्थ से 
यानि लार से (Saliva) जाल बना के और्‌ उसी जाल को अपना 
घर समझ के रहती है ऐसे ही परमात्मा अपनी ही माया से सृष्टि 
जाल रचा के उसी मे उपस्थित रहता है। 


पच कोश 


1. अन्नमय कोश : पंचीकरण की वजह से उत्पन्न हुए 
स्थूल भूतो से व्यक्तीकरण किया गया 24 तत्वों का स्थूल शरीर 
ही अन्नमय कोश है। पांच जानेंद्रियाँ पांच कर्मेद्रियाँ, पांच प्राण, 
पांच भूत, और चार अंतःकरण मिल के 24 तत्व बनते है। 

2. प्राणमय कोशः सूक्ष्म शरीर के अपंचीकृत पांच प्राण 
(प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) पांच कर्मेद्रियाँ (वाक, पाणि, 
पाद, पायु, उपस्थ) मिलकर प्राणमयकोश कहलाते है। 

3. मनोमय कोशः सूक्ष्म शरीर की अपंचीकृत पांच जानेंद्रियाँ 
(चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वचा और्‌ इंद्रिय शक्तिया) मन, चित्‌, 
मिलकर मनोमय कोश कहलाते है। 

4. विज्ञानमय कोशः सूक्ष्म शरीर की अपंचीकृत पांच 
जानेद्रियॉ(चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वचा और्‌ इंद्रिय शक्तिया) 
अहंकार, निश्चयात्मक बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाते है। 
5. आनंदमयकोशः त्रिगुणात्मक, मूल अज्ञान रूपी, 
मोहस्वरूपी अविद्या कवच ही आनंदमयकोश कहलाते है। 
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स्थूलशरीर 


ae 


कारणशरीर 


GE 


आनंदमय 
कोश 


प्राणमयकोश 
मनोमयकोश 
विज्ञानमयकोश 


अन्नमयकोश 
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शरीरत्रयं (तीन शरीर) 

1. कारणशरीर्‌ : आनंदमयकोश ही कारण शरीर्‌ है। सृष्टि का 
मूल कारण यह कारण शरीर ही है। यह शरीर्‌ त्रिगुणात्मक, 
मूल अज्ञान रुपी और्‌ मोहस्वरूपी अविद्या कवच है। इस 
अविद्या कवच से उत्पन्न हुए सूक्ष्म पंच महाभूत ही सृष्टि का 
कारण है। 

2. सूक्ष्म शरीर : (विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, और 

प्राणमय कोश ) अपंचीकृत सूक्ष्म पांच महाभूतों के सत्व रजो 

गुणों से उत्पन्न हुई पांच कर्मेद्रियाँ (वाक, पाणि, पाद, पायु, 
उपस्थ) पांच प्राण (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) पांच 
ज्ञानेंद्रिय. (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, -रसना, त्वचा और इंद्रिय 
शक्तिया) मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलकर अंतःकरण यानि 
कुल मिला के 19 तत्वों के साथ सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 
स्थूल शरीर : तमो गुणात्मक और पंचीकरण किए हुए सूक्ष्म 
पांच महाभूत ही स्थूल रूप मे उत्पन्न हुए। इन स्थूल पांच 
महाभूतों से उत्पन्न हुई पांच लानेंद्रियाँ (चक्षु, श्रोत्र, प्राण, 
रसना, त्वचा और्‌ इंद्रिय शक्तिया) पांच कर्मेद्रियाँ (वाक, 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ) पांच प्राण( प्राण, अपान, व्यान, 
समान , उदान) पांच भूत (पृथ्वि, आपः, da; वायु, 
आकाश्‌) और अंतःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) कुल 
मिला के 24 तत्वों के साथ स्थूल शरीर कहलाता है। 
परमात्मा इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों मे स्वयं प्रवेश 
कर इन त्रय शरीरों को सचेतनात्मक करता है। 


८०0 
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सूक्ष्मशरीर 


5 सानेंद्रिया + 5 प्राण + 
5 कर्मेद्रिया + अंतःकरण + कर्म + 
वासना + कर्मफल 


कारणशरीर 
= पांच 
सूक्ष्ममहाभूत 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वि 
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अवस्था त्रयं (तीन अवस्था) 


1. जाग्रतावस्था: ब्रह्म यानि परमात्म चेतना कारणशरीर मे प्रवेश 
कर पुनः इसी शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर मे प्रवेश करती है 
ततपश्चात्त्‌ यही परमात्म चेतना स्थूलशरीर मे प्रवेश कर 
कारण, सूक्ष्म और स्थूल तीनों शरीरों को सचेतनात्मक कर 
देती है इसी को जाग्रतावस्था कहते है। अधि चेतना, अव 
चेतना और जाग्रतावस्था तीनों सचेतनात्मक होती है। 

. स्वप्नावस्था (अव चेतना): इस को निंद्रावस्था भी कहते å] 
gA और स्वप्न अवस्था इन दोनों का सचेतनात्मक 
स्थिति मे होना ही स्वप्नावस्था कहलाता है यानि कारण 
और सूक्ष्म दोनों शरीरों के चेतन स्थिति मे रहने को 
स्वप्नावस्था कहते है। स्वप्नावस्था मे अधि चेतना और अव 
चेतना दोनों चेतन स्थिति मे रहते है। इस स्वप्नावस्था मे 
जाग्रतावस्था निद्राण या सुस स्थिति मे रहती Å 

3. सुषुस्ति अवस्था (अधि चेतना): गेहरी नींद मे सूक्ष्म और 

स्थूल शरीर दोनों चेतनारहित होते है। इंद्रिय रहित, अविद्या 
रुपी कारण शरीर का ब्रह्म चेतना के साथ तादात्म्य होता है 
बाकी सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों चेतनारहित होते है। इसी 
को सुषुसि अवस्था कहते है। 

सृष्टि के अंदर उपस्थित परमात्मा को कृष्ण चैतन्य या शुद्ध 
सत्य माया कहते है। इस सृष्टि के अंदर उपस्थित परमात्म 
चैतन्य समिष्टि और व्यष्टि के चेतनों के साथ मिल के सात 
चेतनों के रूप Å अभिव्यक्त होता है। 


N 
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सृष्टि के अंदर उपस्थित चेतना(कृष्णचेतना) 


अवस्था ब्रह्म चेतना का नाम्‌ शरीर 
व्यष्टि जाग्रत व्यवहारिक, चिदाभास, विश्व स्थूल 
व्यष्टि स्वप्न प्रातिभासिक, स्वप्न कल्पित, तैजस सूक्ष्म 
व्यष्टि सुषुसि पारमार्थिक, आनंदमय, प्राज्ञा कारण 
समिष्टि जाग्रत वैस्वानर, वैराजस, विराट स्थूल 
समिष्टि स्वप्न सूत्रात्मक, प्राण, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म 
समिष्टि सुषु्ि इश्वर, अव्याकृत कारण 
प्रकृति और विकृति 


सृष्टि के 
अतीत का 
परमात्मा 


सृष्टि 
के अंदर का 
परमात्मा 


-असिमित सृष्टि के अंदर सीमित, अविद्या की 
स्वयंप्रकाशक परमात्मा के अधीन वजह से परमात्म 
माया, माया के द्वारा चैतन्य को छिपाकर 
परमात्म चैतन्य रखेगा 

बाहर निकलता है 


(श्रीकृण्णचॅवन्य) 


शुद्ध चैतन्य 
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इदं शरीरं कौतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते......। (गीता 13-2) 

माया रूपी इस संपूर्ण जगत को क्षेत्र कहते है, इस क्षेत्र मे व्यास 
ब्रह्म चेतना यानि पराप्रकृति को क्षेत्रज्ञ कहते है। इस ब्रह्म चेतना 
यानि पराप्रकृलि से उत्पन्न हुई अविद्या को प्रकृति कहते है और 
इस अविद्या से उत्पन्न हुई नाम रूपात्मक जगत को विकृति 
कहते है। प्रकति और विकृति रूपी इस शरीर के कूट मे रहने 
वाले परमात्मा को ही शरीरि या कूटस्थ कहते है। यह अविनाशी 
कूटस्थ ही अक्षर है एवम नाश होनेवाला यह शरीर ही क्षर है 
व्यष्टिरुप शरीर (जगत) मे स्थित परमात्मा का एक भाग आत्मा 
या प्रत्यगात्मा कहलाता है। समिष्टि रूप मे अव्यक्त परमात्मा के 
तीन भाग परब्रह्म या परमात्मा कहलाते है। माया या अविद्या को 
अपने अधीन मे रखने वाली शुद्ध चेतना ही ब्रह्म और इस के 
विपरीत माया या अविद्या के अधीन या उसके प्रलोभन मे पडने 
वाली ब्रह्म चेतना ही जीव है। माया के आवरण से निकला हुआ 
जीव ही ब्रह्म है। एक व्यक्ति के शरीर को मट्का समझो, 
अंतःकरण को जल समझो और जीव (मट्का) के अंदर विराज 
मान प्रतिबिंब को साक्षात परमत्मा समझो। हम आईने के अंदर 
प्रतिबिंब देखते है, यह प्रतिबिंब जड है और अचेतनाल्मक ÈI 
जीव आईने के अंदर प्रतिबिंब जैसा अचेतनात्मक नही है अगर 
जीव आईने के अंदर प्रतिबिंब जैसा होता तो कोई भी इस जड़ 
शरीर को सचेतनात्मक नही कर सकता था। इसीलिये जीव 


साक्षात परमात्मा ही है क्योंकि इस मे परमात्मा की चेतना 
विध्यमान है। 
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मल विक्षेपण और्‌ आवरण दोष 
कारण शरीर को तमो गुण ] से मल और्‌ आवरण एवं रजो 
गुण प्रभाव से विक्षेपण दोष प्रभावित करते है। सत के यथार्थ 
रूप को छिपा कर एकदम दूसरा रूप अभिव्यक्त करना तमो गुण 
प्रभाव का आवरण दोष है। रजोगुण संभूत है विक्षेपण शक्ति। 
माया के विक्षेपण शक्ति की वजह से ही सकल सृष्टि मे सुख और 
दुःख, स्वार्थ, प्रेम, वात्सल्य, दया, संतोष, तृप्ति, असंतृप्ति, 
अरिषड्वर्ग यानि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि 
कारण शरीर को रजो गुण की प्रधानता से विक्षेपण दोष होता है। 
श्रीराम और श्रीकृष्ण अवतारी पुरुष है एवं कारण जन्म पुरुष है। 
वे सत शुद्ध सत गुण प्रधान माया आछेदन से बने है। इसीलिये 
इन अवतारी पुरुषों को सूक्ष्म तमो गुण प्रधान मल आवरण दोष 
और्‌ सूक्ष्म रजोगुण प्रधान विक्षेपण दोष नही होते है। 

सूक्ष्म तमो गुण प्रधान मल आवरण दोषों और सूक्ष्म रजोगुण 
प्रधान विक्षेपण दोषों की वजह से ही इस कारण शरीर को 1) देह 
वासना यानि कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ईषण त्रयं यानि धनेषण, 
धारेषण और पुत्रेषण, कीर्ति वांछ, 2) शास्त्र वासना 3) लोक 
वासना यानि कर्मफलों को अनुभव' करने की प्रीति, अविद्या, 
अस्मिता (भय, अहंकार) राग, द्वेष और अभिनिवेश (अपने शरीर 
से व्यामोह) उत्पन्न होता है। 


ॐ इति एकाक्षरं ब्रह्म ........... (गीता 8-13) 
ॐकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं गायंति योगिनः कामदं मोक्षदंचैव 
ओंकाराय नमो नमः। 
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फेक्टरी (Factory) मे वस्तु उत्पन्न करते समय शब्द उत्पन्न 
होता है। ऐसे ही परमात्म चेतना की वजह से भाया से सृष्टि 
उत्पन्न होती है यानि जब परमात्मा की फेक्टरी (Factory) चालू 
होती है तब जो शब्द उत्पन्न होता है उसी को ओंकार शब्द या 
प्रणव नाद कहते है। यह प्रणव नाद अकार(स्थूल), उकार(सूक्ष्म), 
मकार(कारण) शरीरों का सम्मेलन है। समिष्टि मे स्थूल, सूक्ष्म 
और्‌ कारण लोकों सहित जगत भगवत प्रतिरूपक यह ओंकार ही 
है! 


प्रलय 


प्रत्येक रात निंद्रा के समय स्थूल, सूक्ष्म यह दोनों शरीर जब 
कारण शरीर मे लय हो कर या सुषुसि मे लय हो कर चित्त 
` वृत्तियों Å निंन्द्राण होना ही प्रलय्‌ है। 


4 युग = 1 महायुग। 
1 मनु के काल की परिमिति = 71 महायुग = 71 x4= 284 
युग। 


ब्रह्म का 1 दिन = 14 मनुओं के काल की परिमितिः 14 x 71 


महायुग = 994 युग: 4,320,000,000वर्ष (4 अरब 32 करोड 
वर्ष) 


ब्रह्म की 1 रात = 14 मनुओं के काल की परिमिति= 14 71 
महायुग = 994 युग= 4,320,000,000 वर्ष 


प्रलय चार प्रकार की होती है 1) अवान्तर 2 ) नैमित्तिक 3) 
दैनन्दीन और 4) ब्रह्म प्रलय। 


1) अवान्तर प्रलय : युग युग के बीच मे होने वाली प्रलय को 
अवान्तर प्रलय कहते Å] 
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2) नैमित्तिक प्रलय : एक मनु गुजरने के बाद होने वाली प्रलय 
को नैमित्तिक प्रलय कहते है। 

3) दैनन्दीन प्रलय : 994 युगों के ब्रह्म के दिन के बाद होने 
वाली प्रलय को दैनंदीन प्रलय कहते है। 

4) ब्रह्म प्रलय : कलियुग- 4,32,000 वर्ष, द्वापरयुगर 8,64,000 
वर्ष, त्रेता युग= 12,96,000 वर्ष, सत्ययुग= 17,28,000 वर्ष, इस 
ब्रह्म को कार्य ब्रह्म कहते है। 

1 ब्रह्म का दिन और रात= 8,640,000,000 वर्ष। 

इस कार्य ब्रह्म के मरण को ब्रह्म प्रलय कहते है। 

1 कल्प = 14 मन्वंतर। 

कोई भी प्रलय हो सिर्फ स्थूल और सूक्ष्म शरीर ही मरते Å 
कारण शरीर का नाश नही होता है। 


प्रलय मे क्या होता है? 

प्रलय के समय मे स्थूल भूमि स्थूल जल मे, स्थूल जल स्थूल 
अग्नि मे, स्थूल अग्नि स्थूल वायु मे, स्थूल वायु स्थूल आकाश्‌ 
मे विलीन हो जाते है। फिर स्थूल आकाश्‌ सूक्ष्म भूमि मे 
(समिष्टि अहंकार), सूक्ष्म भूमि (समिष्टि अहंकार) सूक्ष्म 
जल्‌(समिष्टि चित्त) मे, सूक्ष्म जल्‌(समिष्टि चित्त) सूक्ष्म अग्नि 
(समिष्टि बुद्धि) मे, सूक्ष्म अग्नि (MAR बुद्धि) सूक्ष्म 
वायु(समिष्टि मन्‌) मे विलीन हो जाती है। इस समिष्टि मन्‌ को 
महत तत्व कहते है। यह महत तत्व यानि मूल प्रकृति यानि 
अविद्या यानि कारण शरीर रहता है एवं बाकी के दो स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरो का नाश हो जाता है इसी को प्रलय कहते el 

सत गुरु की कृपा से साधक को ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ब्रह्मज्ञान 
पाकर साधक के कारण शरीर का नाश हो जाता है तब वह 
साधक परब्रह्म मे ऐक्य होता है। इसी को जन्मराहित्य कहते है। 
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यह कारण शरीर जब तक रहता है तब तक जीव का पुनर्जन्म 
होता रहता है। पदार्थ का नाश नही होता, पदार्थ के अणुओं का 
स्थानभ्रंश हो कर रूपांतरण हो जाता है यानि पदार्थ शाश्वत है। 
पदार्थ रूपांतर हो कर्‌ सूक्ष्म रूप मे कल्प और कल्प के बीच मे 
ब्रह्म मे ऐक्य हो कर रहता है, अव्यक्त रहता है। फिर यह जगत 
जब व्यक्त होने लगता है तब अनेक नाम रूपों से, जैसे 
सुवर्ण(७०।१) विभिन्न रूपी आभूषणों मे लिस रहता है, ऐसे Å 
ब्रह्म व्यक्त होता है। माया ब्रह्म से अलग नही है लेकिन उस माया 
की वजह से ब्रह्म अलग वस्तु जैसा भासता है यानि संपूर्ण सृष्टि 
ब्रह्म से भरी हुई है और इसी को ब्रह्म dad कहते है। समस्त चर 
अचर प्रपंच मे उपस्थित हुई ब्रह्म चेतना ही प्राणीयो मे (जीवों मे) 
“ मै “ कह के व्यवहारित होती है। 

बाह्य संसार कर्म फल की अनुभूति के लिये उत्पन्न हुआ स्थूल 
शरीर आवरण मात्र है। इस जडमई स्थूल शरीर को आवश्यक ब्रह्म 
चेतना सूक्ष्म शरीर द्वारा मिलती å 

परमात्म चेतना सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म अंतःकरण द्वारा स्थूल 
शरीर के अंदर प्रवेश करती है तभी यह अस्थि, रक्त और 
माँसमयी स्थूल शरीर सचेतनात्मक हो कर कार्य करता है। यही 
चेतना अनेक जन्मों के संस्कारों के कर्म फलों को सुख दुःखरूप 
मे अनुभव करने के ल्रिये सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेती है। इस 
सूक्ष्म शरीर का साधनालय स्थूल शरीर है। अवयव रहित कारण 
शरीर द्वारा यानि ब्रह्म नाडी के द्वारा परमात्म चेतना सूक्ष्म शरीर 
के अंदर | प्रवेश करती है, प्रवेश कर के सूक्ष्म शरीर को उसी के 
सूक्ष्म अंतःकरण द्वारा सचेतनात्मक करती है। हमारी अपूर्ण 
इच्छाओ (unfulfilled desires) को वासना कहते है। कर्तृत्व और 
भोक्तृत्व वासनाए सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण का धर्म है। सुख और 
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दुःख दोनों को भोगने वाला अंतःकरण ही है। इस जइमयी सृष्टि 
और शरीर मे सृष्टि और शरीर का अतीत या सृष्टि के रुप å 
परिणाम नहीं हुआ तीन पादों या तीन भागों का ब्रह्म प्रवेश कर 
के जड्मयी सृष्टि और शरीर को सचेतनात्मक कर के जीव या 
प्रत्यगात्मा के नाम से अभिव्यक्त होता है। मतलब अविद्या के 
अधीन ब्रह्म ही जीव है। इस अविद्या यानि कारण शरीर या जीव 
के अंदर उपस्थित ब्रह्म ने अपने यथार्थ रूप को छिपा के तमो 
गुण उत्पन्न आवरण धर्म, रजोगुण उत्पन्न राग और द्वेष, 
अरिषड वर्ग, शीतोष्ण सुख दुःख, इन विक्षेपण धर्मो का आलंबन 
किया| कारण शरीर अवयव रहित होने की वजह से स्थूल औंर्‌ 
सूक्ष्म शरीरो की सहायता ले कर कर्म फलों को भोगने के लिये 
शरीर धारण करता है यानि पहले सूक्ष्म शरीर मे उस के बाद 
स्थूल शरीरों मे प्रवेश करता है। इस अवयव रहित कारण शरीर 
को जीव कहते है। तमो गुण उत्पन्न आवरण धर्म की वजह से 
अपना यदार्थ रूप भूल कर “मै शरीर ह” ऐसा मानकर के 
व्यावहार करता है। इस अवस्था को जीव की जग्रतावस्था कहते 
है। रजोगुण उत्पन्न विक्षेपण धर्म की वजह से सूक्ष्म शरीर का 
अभिमानी हो कर प्रातिभाशिक नाम से बुलाए जाने वाला ये ही 
जीव अंतःकरण द्वारा सूक्ष्म शरीर मे प्रवेश करना और्‌ उस सूक्ष्म 
शरीर द्वारा काम करना स्वप्नावस्था कहलाता हैं। 

अविद्या की वजह से जब जीव कारण शरीर अभिमानी हो जाता हैं 
उस को पारमार्थिक जीव कहते है और यही पारमार्थिक जीव जब 
दुःख रहित हो कर आनंदमय स्थिति में रहता है उस स्थिति को 
सुषुसि अवस्था कहते Ål सुषुसि अवस्था के प्रत्येकता से 
बीजमात्र रूप अंतःकरण का कारण शरीर मे लय हो कर रहना ही 
गहरी निंद्रा या गाढ निंद्रा कहलाता है। 
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जीव सृष्टि प्रयाण 


जब जीव प्रयाण करता है तब उस के साथ-साथ अष्टवसु यानि 
(1) अविद्या या कारण शरीर 

(2) काम 

(3) कर्म, कर्म फल, वासनाये (accumulated unfulfilled desires) 
और्‌ 

(4) पांच महाभूत जाते है। 

कारण शरीर के साथ एक चित्रगुप्त की पुस्तक लगी रहती है। इस 
चित्रगुस की पुस्तक मे काम, कर्म, कर्म फल, वासनायें 
(accumulated unfulfilled desires) इत्यादि का विवरण्‌ (details) 
होता है। जीव कारण और सूक्ष्म शरीर के साथ आकाश्‌, वायु, 
धूऑ, और बरसनेवाले मेघो द्वारा प्रयाण कर के, धान्यादि द्वारा 
(गेहु, चावल) (इसी को व्रीह्यादि कहते है) अन्न रूप बन जाता 
है। यही अन्न खाने वाले पुरुष के शरीर मे प्रवेश करता है, उस 
पुरुष के शुक्र द्वारा स्त्री के शोणित के साथ संयोग होता है। 19 
तत्वों का सूक्ष्म शरीर, नाश हुए स्थूल शरीर के पंचीकृत महा 
भूतों के सूक्ष्मांशों, पाप और पुण्य के फल, वासना रूप मे स्थित 
अपूर्ण काम (accumulated unfulfilled desires) यह सब और 
त्रिगुणात्मक रूपी कारण शरीरधारी जीव, जब तक जन्मराहित्य 
नही होंगे तब तक दोनों सह प्रयाणीक है। 
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जननं (जन्म चक्र) . 
एक रात पुरुष का शुक्र स्त्री के अण्डाणु के साथ मिलने के पांच 
दिन पश्चात बुलबुला (zygote) बनता है, 10 दिन पश्चात अंडा 
(egg) बनता है, 30 दिन के पश्चात सक्त पिंड बन कर सिर 
बनता है, 2 मास के पश्चात हाथ पैर, 3 मासों के पश्चात पेट, 4 
मास के पश्चात पक्षो( sides), 5 मास के पश्चात हाथ्‌ पैरों की 
उंगलिया, 6 मास के पश्चात नाक, कान, आंखें, और छिद्र वाले 
अवयव, 7 मास मे जीव स्वयं शिशु की देह मे प्रवेश करता है। 
सातवे मास मै शिशु की देह ऊर्ध्व मुख रहती है। नाभि से लेकर्‌ 
ब्रह्म रंथ्र तक शिशु की देह के पीछे चोटे छेद वाली नाडी होती है, 
उस समय माँ की जठराग्नि से बाधा न हो इसीलिये शिशु की 
देह के चारों ओर एक कवर्‌ (cover) रहता है। तब तक शिशु को 
अपनी माता के श्वाश पर ही आश्रित रहना पडता है और यहा 
तक माता के जीव पर ही शिशु गर्भ मे पलता है। इसीलिये कहते 
है कि माता का ऋण चुकाना मुश्किल $ सातवे मास मे जैसे 
दूध से मख्खन अलग करते है वैसे ही माता का जीव शिशु के 
जीव से अलग हो कर यानि शिशु की प्राणशक्ति + सूक्ष्म कारण 
शरीर, कर्मफल, वासनाए इत्यादि शिशु के शरीर मे जीव के रूप 
मे प्रवेश करते है। 8 और 9 मासों मे पूर्वजन्मो का ज्ञान होते 
हुवे शिशु अधोमुख स्थिति मे रहता है। ततपश्चात माता के अपान 
वायु प्रसार की वजह से और शिशु के अंदर उपस्थित प्राण वायु 
प्रसार की वजह से शिशु माता के गर्भ से बाहर आता है। 
जीव चार प्रकार के होते है (श्री रामकृष्ण परमहंस) 
(1) बद्ध जीव : विषयासक्त हो कर गलती से भी भगवान का 
स्मरण नही करते। 
(2) मुमुक्ष जीव : मुक्ति पाने के लिये प्रयत्न करने वाले लोग। 
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(3) मुक्तजीव : साधु और महात्मा जन। 
(4) नित्यजीवः नारद, महावतार बाबाजी वगैरा जो ल्लोकोपकारार्थ 
रहते है। 


कर्म | 


कर्म दो प्रकार के होते है 1) लौकिक कर्म और 2) अलौकिक 
FÅ] | 
स्नान, नौकरी, भोजन करना इत्यादि लौकिक कर्म कहलाते है। 
संध्यावंदन, दैवपूजा, जप, होम इत्यादि अलौकिक कर्म कहलाते 
है। इन लौकिक और अलौकिक कर्मों के फल की वजह से यानि 
कर्तृत्व भावना द्वारा करने से बंधन होता है। लौकिक और 
अलौकिक कर्म इन्‌ दोनों के संचित, प्रारब्ध और आगामि यह 
तीन प्राकार होते है। 

संचित कर्म पूर्वजन्मों के कर्मफल होते है। अनेक जन्मों मे किए 
हुए संचित कर्मों के अच्छे-बुरे कर्मों को एक ही जन्म मे भोगना 
असंभव है। इसीलिये इस जन्म मे इन संचित कर्मो मे से थोडा 
भाग वह अच्छा हो या बुरा हम भोगने के लिये ard है उन कर्मो 
को प्रारब्ध कर्म कहते है। प्रारब्ध कर्म भोगते हुवे इस जन्म मे 
जो कर्म अच्छा या बुरा करते है उस कर्म को आगामि कर्म कहते 
है।संचित कर्म बैंक मे फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit in bank) 
जैसा होता है। i 

प्रारब्ध कर्म करंट अकाउन्ट्‌ जैसा होता है। (current account in 
ED कर्म भविष्य å उपयोग के लिये किये गये सुरक्षित 


बिमा जैसा (life insurance) होता èI 
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प्रारब्धं भोगते भुंजात तत्वज्ञानेन संचितं आगामि द्विविधं प्रोक्तं भोगते भुंजात तत्वज्ञानेन [चितं आगामि I प्रोक्तं 
तद्वेष्टि प्रियवादिनौ। 

ऋषि हो, मुनि हो या सामान्य मानव हो सभी को प्रारब्ध कर्म 
भोगना ही पडता है। 

ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। (गीता वाक्य) 
ज्ञानाग्नि सर्वकर्मो को दग्ध कर देती है। 

डॉक्टरी पढ्ने से डॉक्टर(०००) बन जाते है, इंजिनीरिंग पढ्ने 
से इंजिनीयर्‌(६१४।१९/) बन जाते है, लॉयरी(1...8.) पढ्ने से 
लॉयर्‌(1.१४०) बन जाते है ऐसे ही ब्रह्मविद atte भवति यानि 
जो ब्रह्मज़ानि है वो ब्रह्म ही हो जाते å साधक निष्काम कर्म 
योग द्वारा मल दोष को विसर्जित कर ब्रह्मविद कहलाता Å 

निरंतर ब्रह्मीस्थिति मे रहकर तमोगुण प्रधान आवरण दोषों को 
विसर्जित कर के ब्रह्मविद्वर कहलाता Å 

सविकल्प समाधि की स्थिति मे रहकर रजोगुण प्रधान विक्षेपण 
दोषों को विसर्जित कर के ब्रह्मविद्वरीय कहलाता है। 

निर्विकल्प समाधि की स्थिति मे रहकर सर्व गुण विसर्जित कर 
के ब्रह्विद्वरिष्ठ कहलाता Å 


प्रायश्चित्त 
प्रत्येक व्यक्ति से जाने-अनजाने मे जो गलतीयाँ हो जाती है उन 
गलतीयों के दोष निवारण हेतु यह कार्य करना चाहिये। 
(1) देव यज्ञ : पूजा, व्रत आदि (2) पितृ यज्ञ : श्राद्ध कर्म, 
तर्पण आदि (३) नर यज्ञ : अतिथिसेवा (4) ब्रह्म यज्ञ : 
वेदाध्ययन (5) भूत यज्ञ : प्राणीयो को आहार देना इल्यादि। 
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भक्ति 
भक्ति नौ प्रकार की होती है। 
1) श्रवण 2) कीर्तन 3) स्मरण 4) पादसेवन 5) अर्चना 6) 
वंदना 7) दास्य 8) सखा 9) आत्मार्पण। 


आठ प्रकार के पुष्प 

अहिंसा प्रथमो पुष्पः पुष्पं इंद्रिय निग्रहः सर्वभूत दया पुष्पं 
क्षमापुष्पं विशेषतः] 

शांति पुष्पं तपः पुष्पं ध्यान पुष्पं तथैवच सत्यमष्टविधं पुष्पं 
विष्णोः प्रीतिकरं भवेत। 

यह निम्न लिखित आठ प्रकार के पुष्प भगवान को प्रीति पात्र 
है। 

1) अहिंसा 2) इंद्रिय निग्रह 3) सर्वभूतदया 4) तपस 5) क्षमा 
6) शांति 7) ध्यान 8) सत्य। 


शुभं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात प्रियं च नानृतं ब्रूयात न ब्रूयात सत्यं 
अप्रियं एतत धर्म सनातनः।। 

सत्य बोलना चहिये। प्रिय बोलना चाहिये। असत्य नही बोलना 
चहिये। मगर सत्य अप्रिय नही होना चाहिये। इसी को सनातन 
धर्म कहते ŠI 


परमात्मा तत्व 


सर्व खलु इदं ब्रह्म..... 

हर एक चीज ब्रह्म पदार्थ ही है। ब्रह्म पदार्थ के बिना कुछ भी 
है। आदमी परमात्मा का प्रतिरूप है। यह विश्व, चराचर्‌ प्रपच के 
परमात्मा का प्रतिरूप है। ब्रह्मांड को रचाने वाली एकमात्र स 
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शक्तिमान शक्ति वो ही है। इसी शक्ति को आनंद्‌, नित्यानंद कहते 
है। इस शक्ति से उत्पन्न हुए इस जगत को पहचानने के लिये 
सर्व जानने का भाव होना चाहिये। इसी को चित कहते है। एकं 
सत विप्रा बहुदा वदंति। परमात्मा एक ही हे और एक ही 
परमात्मा सारे ब्रह्मांड मे भरा हुआ हैं इसी को सत कहते है। 

यानि परमात्मा सर्वव्यापि, सर्वज्ञ, आनंदस्वरूप, निराकर्‌, 
न्यायकारी और्‌ सर्वशक्तिमान है। कुछ नही रहने पर भी परमात्मा 
रहता है। अगर परमात्मा नही हो तो किसी भी पदार्थ का 
अस्तित्व नही हो सकता। इसीलिये परमात्मा सत चित आनंद 
स्वरूप है। अपरिमित अनंत परमात्मा को इन्‌ इंद्रियों से और उन 
के धर्मो से नही पहचान सकते। दूर की चीजों को देखने के लिये 
टेलिस्कोप(7०।००१९) और अति सूक्ष्म चीजों को देखने के लिये 
माईक्रोस्कोप(\/०० scope) की जरूरत होती å ऐसे ही 
अणोरणीयान महतो महीयान यानि अणुओं मे अणु, गरिष्ठ चीजों 
मे गरिष्ठमान परमात्मा को समझने के लिये ध्यान साधना कि 
आवश्यकता होती है। इस भौतिक प्रपंच से उन्नत स्थिति मे 
पहुँचा हुआ योगी ही परमात्मा को समझने मे समर्थ है। गीता मे 


परमात्मा ने तस्मात योगी भव अर्जुन योगी भव अर्जुन कहा है। 


अपना घर 


अपने घर से निकला हुआ व्यक्ति पुनः अपने घर पहुंचकर ही 
संतुष्टी पाता है। ऐसे ही हर एक जीव अपने स्वस्थान यानि 
परमात्मा मे ही संतृप्ति पाता å परमात्मा मे ऐक्य होने तक 
प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही साधना करनी चाहिये। हर एक योग 
मिश्रित क्रिया योग साधकों के fag अत्युत्तम है। पांच योगों का 
सम्मेलन है क्रिया योग 1) हठ योग : आसनौं और व्यायामो 
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द्वारा शरीर को बस मे रखना 2) लय योग: औं शब्द को सुनना 
और ओं शब्द Å ममैक होना 3) मंत्र योग: आत्मा को परमात्मा 
मे संयोग करने के लिये कुछ मंत्र उच्चारणों (chants) और 
बीजाक्षरों मे लय होना 4) कर्म योग : फल की इच्छा छोडकर 
कर्म करना यानि निष्काम कर्म करना 5) राजयोग: पातंजलि 
अष्टांग योग पद्धति के अनुसार प्राण शक्ति को नियंत्रित करना। 


शास को अस्र जैसा उपयोग करना ही शास्र हैं। 

आत्म साक्षात्कार पर होने वाला स्वाभाविक आकर्षण ही भक्ति 
योग है। प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु, महामुद्रा की 
वजह से उदान और व्यान वायु स्थिर होती है। ज्योतिमुद्रा द्वारा 
आत्म साक्षात्कार होता है। अंगुष्ठ प्रमाण मे वामन(पुरुष) के 
दर्शन पा सकते है। वामन का मतलब है वरिष्ठ (वा) मन( मन) 
ही वामन है। क्रिया योग की वजह से क्रिया मेरुदंड(5917181 cord ) 
को ऐस्कांतीकरण(magnetize) करती है [यह 
ऐस्कांतीकरण(114216126) किया हुआ मेरुदंड(591181 cord) 
एंटिना(^nt९॥१०३) बन जाता है। ऐस्कांतीकरण(magn€tiz९) किया 
हुआ मेरुदंड(591181 cord ) एंटिना (Antenna) बाकी शरीर के अंदर 
की संपूर्ण शक्ति को आकर्षित करता है। यह संपूर्ण आकर्षित 
शक्ति सुषुम्ना द्वार से सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। इस वजह 
से चंचल मन स्थिर हो जाता है, स्थिर मन अंतर मुख हो जाता 
है। क्रिया योग की वजह से त्रिगुण अतीत निष्काम भाव उत्पन्न 
होता है। षट चक्र क्रिया ही वेदविधि है। प्राणायाम कर्म क्रिया ही 
कर्म योग है, बिना कर्म ज्ञान नही होगा। प्राणायाम कर्म क्रिया 
नही करने से भक्ति यानि सर्वसमर्पण भाव(total surrender) 
उत्पन्न नही होता है। सर्वसमर्पण भाव(६०३। surrender) उत्पन्न 
नही होने से परमात्मा मे मन तल्लीन नही होता है और 
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तल्लीनता नही होने पर परमात्मा मे हमारा स्वभाविक आकर्षण 
उत्पन्न नही होता। 

उतमः ब्रह्म सद्भावो ध्यनभावंतु मध्यमः स्तुतिः पूजा अथमं बहिर 
पूजा अथमाथमं। 

कितना भी स्तोत्र और पूजा करो जब तक प्राणायाम कर्म क्रिया 
द्वारा उत्पन्न स्वाभाविक आकर्षण नही होता है तब तक 
परमात्मा मे सर्व समर्पण HA(total surrender) उत्पन्न नही होता 
है, यानि अनन्य भक्ति नही होती है। परमात्मा मे सर्व 
समर्पणभाव(1०४३। surrender) उत्पन्न होना ही आत्म ज्ञान है। यह 
आत्म ज्ञान को जेय यानि परमात्मा को साध्य कर सकते ÈI 
प्राणायाम कर्म क्रिया करने से चंचल प्राण स्थिर प्राण बनते है 
ततपश्चात सत्व रजो तमोगुण रहित स्थिति पैदा होती है, यानि 
इडा, पिंगला और सुषुम्ना रहित अवस्था बनती है। इसी अवस्था 
को क्रियातीत अवस्था कहते है। ज्ञान का अंत यानि ज्ञान की 
पराकाष्ठा परमात्मा मे विलीन होकर ही होती है। वेद का मतलब 
सुनना, यानि ओं शब्द को सुनना, वेदांत का मतलब इसी ओं 
शब्द मे विलीन होना यानि यह शब्द सुनाई देना बंद हो जाता 
है। परमात्मा मे विलीन होना या ओं शब्द मे विलीन होना ही 
वेदांत है। 

इस स्थिति मे पहुंचने के बाद ज्ञानी को सीखने के लिये कुछ 
नही रहता। कर्म, भक्ति और्‌ ज्ञान योग स्वतंत्र योग नही है, 
साधना क्रम है। जब तक ज्ञानप्राप्ति नही होगी तब तक मुक्ति 
नही पा सकते | चंचल प्राण को ऊर्ध्व स्थित आज्ञा चक्र मे 
स्थितिवंत रखने की सफलता को ऊर्ध्वरेतस कहते है। 

जीव यानि आत्मा क्रमशः प्राण, बुद्धि, मन और नेत्रो द्वारा इस 
ससार जगत को देखती है। जब जीव इस संसार जगत का 
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परित्याग कर के कूटस्थ की तरफ दृष्टि रखता है, और कूटस्थ 
द्वारा ही देखता है तब ही यह अध्यात्मिक जगत साध्य होता है। 
कोई भी संघटना हठात परिणाम नही है। अध्ययन के 17 से 20 
वर्षो के कठोर परिश्रम का फल्न ही एक डाक्टर(D०ct०r), 
इंजिनीयर(६॥६१९०), लॉयर( 8७५०), एक शास्रवेत्ता(५०।९॥४५४) 
बनना है, ठीक ऐसे ही बीते हुए पूर्वजन्मो के समिष्ठि कर्मों का 
फल ही जीव के सुख और दुःखों का कारण है। दैव शक्ति निश्चय | 
महत्वपूर्ण है, मगर जब तक पुरुष स्वयं यत्र नही करेगा तब | 
तक कोई भी वस्तु साध्य नहीं होगी। | 
दैव विज्ञान सम्मत नहीं है, कर्म नही करने से ज्ञान नही 
आयेगा। प्राणायाम कर्म नही करने से आत्म ज्ञान नही आयेगा। 
आत्मा को इच्छाऐ नही होती है मगर आत्मा की अनिच्छामक 
इच्छा यानि जीव की इच्छा से कर्म करना ही व्यक्तावस्था या 
जीवितावस्था है। दैव भी कर्म का अंतर्भाग है। यह जीव जब 
आत्मा की अनिच्छामक इच्छा से कर्म या प्राण का त्याग करता 
है तब इस जीव की मृत्यु या अव्यक्तावस्था होती ål ई (ईक्षणो 
से) श्वर (बाण जैसे श्वास) यानि प्राणायाम कर्म करने वाले योगी 
के प्रकाशमान आत्म सद्दश ईक्षणों को ईश्वर कहते है। 

निश्चल ब्रह्म की प्रथम चंचल अवस्था ही पराशक्ति है। द्वैत इस 
पराशक्ति से ही प्रारंभ होता है। कूटस्थ मे दर्शन देने वाले इस्‌ 
त्रिभुज को ही महत ब्रह्म, योगमाय, आदिशक्ति, महामाय कहते है। 
प्राणायाम क्रिया करने से योगी का मन जब स्थिर होता है तब 
इस त्रिभुज यानि महत ब्रह्म, योगमाय, आदिशक्ति, महामाय, 
महायोनि के दर्शन पा सकता है। 

प्राण रूपी जीव (आत्म) गर्भादान के समय मे, उस त्रिभुज योनि 
के बीच मे बिंदु रूप मे उपस्थित होता है। वह बिंदु क्रमशः 
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विस्तार हो कर अवयव सहित हो जाता है। इस प्रकार महत ब्रह्म 
से उत्पन्न होने वाला सकलभूत सृष्टि अधिक चंचलत्व को प्रास 
हो कर विविध प्रकार की योनियों मे उत्पन्न होते है। विविध 
प्रकार की योनियों से विविध प्रकार की मूर्तिया उत्पन्न होती है, 
मगर सकल मूर्तियों के उत्पन्न होने का महत ब्रह्मरूपी ब्रह्मयोनी 
ही मूल कारण है। अविभक्त ब्रह्म ही महत योनी है वही मातृस्थान 
है। कूटस्थ मे योनी के मध्य मे बिंदु या अणु रुप मे स्थित हुए 
यह पिता स्वरूप परमात्मा ही है। उस बिंदु का विस्तार रूप 
अधिक चंचलल्व के माध्यम से विस्तार हुआ कूटस्थ रूपांतर 
होकर नानाप्रकार की मूर्तियां जो उत्पन्न होती है वो सब यह 
परमात्मा Å है। इस प्रकार माता, पिता, पुत्र या पुत्रीयाँ सब 
परमात्मा ही है। विभक्त चार वेदों, सकल देवताओ, त्रिमूर्तियो सब 
उस महत ब्रह्म रूप पराशक्ति योनी से ही उत्पन्न होते है। स्थिर 
ब्रह्म का प्रथम चंचलत्व यह पराशक्ति यानि शुद्ध सत माया है। 
अधिक चंचलत्व रजो तमो गुणों के उद्भव का कारण Å] अंभिन्न 
ओंकार ही आदि वेद है, मूल वेद है, मूल ज्ञान है। निश्चलावस्था 
रूप ब्रह्म के पहले दिखाई देने वाले आत्म सूर्य से ही इस प्रपंच 
का सर्वस्व उत्पन्न होता Å] 


बीते हुए यानि गत जन्मो के समिष्ठि कर्मो का फल ही दैव या 
विधि है। कर्म बिना दैव नही होते है, मगर दैव बिना कर्म होते 
है। बुद्धिः कर्माणुसारिणी कहते है। अदृष्टं = न हृष्टं यानि नही 
दिखाई देते है, बीते हुए यानि गत जन्मों के समिष्ठि कर्म या 
संचित कर्म नही दिखते है मगर उन कर्मों का फल व्यक्ति जरूर 
भोगता है। सिर्फू मानव जन्म मे ही कर्म और कर्म फल होते है 
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बाकी प्राणीयों मे यह कर्म और कर्म फल नही होते है। भोगने के 
लिये ही पशु पक्षि इत्यादि जन्म्‌ लेते है। एक ही समान बुद्धि 
और विद्या पाकर भी दो व्यक्ति अच्छा और बुरा अलग-अलग 
जीवन बिताते है, इस का कारण दिखाई नही देने वाले संचित 
कर्मो मे से भोगने के लिये लाया गया प्रारब्ध कर्मो का फल है। 
यह प्रारब्ध कर्म ही व्यक्ति के वार्तमान अच्छे, बूरे या इन दोनों 
के मिश्रित फलों को पाने की स्थिति का कारण है। 

जिस को स्थूल देह नही है वही दैव या भूत कहलाते है। इस 
- बिना देह के नही दिखने वाले संचित कर्मो मे से भोगने के लिये 
लाया गया थोड़ा सा संचित कर्म का फल ही प्रस्तुत स्थिति मे 
व्यक्ति के भोगने वाले कर्म यानि प्रारब्ध कर्म है। व्यक्ति के 
ऐश्वर्यवंत अच्छा जीवन या अति दारिद्रिय जीवन का कारण उस 
व्यक्ति के द्वारा किया हुआ या अब जो कर रहा कर्म ही कारण 
है। इस विषय को दृष्टि मे रख कर अगामि कर्म दृढ निश्चय से 
प्रलोभनों मे नही आकर अच्छे कर्मो को निष्काम बुद्धि से करना 
चाहिये। आगामि कर्म का मतलब व्यक्ति प्रारब्ध कर्म भोगते हुवे 
जो कर्म करते है उसी कर्म को आगामि कर्म कहते है। व्यक्ति 
अपनी नौकरी से अगर 20,000 रुपया पाता है और 30,000 
रुपया खर्च करता है तो यह 10000 रुपया गलत रूप मे पाया 
गया रुपया है और इस का आगामि कर्म फल्‌ बूरा होगा। अगर 
वही व्यक्ति 10000 रुपया अपने लिये खर्च कर के बाकी बचा 
हुआ 10000 रुपया कुछ नेक काम यानि किसी गरीब की पढाई 
वगैरा आदी की सहायता मे खर्च करता है तो इस व्यक्ति का 
आगामि कर्म फल अच्छा होगा इसीलिए ज्ञान से संचित, प्रारब्ध 
और आगामि कर्मों को दृढ निश्चय से दग्ध करना चाहिये। 
ऐनेस्थेसीया (बेहोशी की दवा) (local anesthesia ) दे कर 
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NA (operation) करने से दर्द (pain) का पता नही चलता है, 
ठीक इसी तरह आत्मज्ञानी या योगी को प्रारब्ध कर्म इतनी 
तीव्रता से aå (pain) नही देता। इसीलिए कर्म ही प्रधान है। गत 
जन्मों के समिष्टि कर्मों का फल ही दैव या भाग्य है। 


अंदर, आगामि 
(भविष्य ) 
= _-- धान्यागार_-- 
ह शअच्छा -- 
(भूत) खराव जः न 
संचित TS SEES 
_ -अच्छा और खराब - 
हि शकर i बाहर प्रारब्ध 
(वर्तमान) 


गावों मे लोग धान्य की सफाई कर के उसे गोबर और मिट्टी से 
बने बडे बास्केट (Basket) मे डाला करते है, जो धान्य अभी डाला 
है वह आगामि कर्म है, जो धान्य बास्केट मे पहले से था वह 


संचित कर्म है और प्रस्तुत मे जो धान्य खर्च कर रहे है वह 
प्रारब्ध कर्म है। 
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कुछ कर्मों का फत्र तुरंत मित्रता है जैसे ब्लेड (blade) से उंगली 
कट जाने पर तुरंत रक्त आता है। कुछ कर्मों का फल देर से 
मिलता है। अलग-अलग बीमारी फैलाने का समय (incubation 
period) अलग-अलग कीटाणुवों (bacteria) पर निर्भर होता है, 
कीटाणुवों (bacteria) के अनुसार बीमारी आने का समय 7,14,21 
इत्यादि दिन हो सकते है। एक बीज का पौधा हो कर पेड बनने 
के लिए 5 से 9 वर्ष लगते है ऐसे ही इस जन्म मे व्यक्ति जो 
भुगत रहा है वह कर्म उसके प्रारब्ध कर्म ही Å] संचित, प्रारब्ध 
और आगामि कर्मो का ज्ञान और ध्यान से नाश कर सकते Å 
व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यो न हो उसे प्रारब्ध कर्मो के फलों को 
` भोगना ही पडेगा | तुकाराम, तुलसीदास, बचनरामजी महाराज 
इत्यादि महापुरुषों ने जो-जो अनुभव किया था वह कर्म केवल 
प्रारब्ध कर्म ही थे। 


देवी - देवता 

प्रारब्धं भोगते भुंजात तत्व ज्ञानेन संचितं आगामि द्विविधं प्रोक्त 
तद्देष्टि प्रियवादिनौ। 

स्थूल शरीर रहित जीव को देवि - देवता, और पिशाच कहते है। 
जो शक्ति व्यक्ति के अनुकूल है उस शक्ति को देवि - देवता कहते 
है, और जो शक्ति व्यक्ति के प्रतिकूल है उस शक्ति को पिशाच 
कहते है। इसीलिए आकाश्‌, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वि, पेड पौधे 
सब देवि - देवता है। 


निष्कामकर्म 


कर्मण्येवाधिकीरस्थे मा फलेषु कदाचन ............. (गीता 2 - 47) 
फल की आशा नही रख कर करने वाले कर्मो को (यास 

कहते å जैसे संजय नामक किसी व्यक्ति ने Fl (well) 
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खुदवाया, उस कुएँ की वजह से लोगों के पानी की प्यास भुझ 
रही है यहा तक तो ठीक है, मगर सभी लोग प्यास भुझाने के 
बाद मेरी वाह - वाह करें ऐसा संजय का सोचना गलत है क्योंकि 
कुआ खुदवाने के लाभ के साथ साथ उसकी जो बुराईयां आयेंगी 
उन का भी सामना उसे करना होगा जैसे उस रास्ता से जाने 
वाले पथिको मे से अगर कोई उस कुएँ मे गिर कर मर जाता है 
तो उस मरे हुवे व्यक्ति के परिवार के लोगों की जवाबदारी भी 
संजय को लेनी होगी] इसलिए कर्मों के फलों मे आशा नही रखते 
हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। 


पूर्वजन्म स्मृति 

पूर्वजन्म की स्मृति नहीं होना परमात्मा की तरफ से एक वरदान 
gift, boon) ही है। उदाहरण के लिये मान लीजिए कि अगर इस 
दांपत्य जीवन मे पति और पत्नि को पता चलता है कि वे पिछले 
जन्म मे भाई-बहेन थे या पिछले जन्म वे एक दूसरे के हत्यारे 
थे तब क्या उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकेगा ? इसीलिए 
कहते है कि पूर्वजन्म की स्मृति नही होना परमात्मा का वरदान 
(gift, ७001) है। कूटस्थ स्थिति पाना ही शरणागत स्थिति है। 
परिमित वस्तु से अपरिमित वस्तु को देखना असंभव है। पंचभूतों 
मे या उन पंचभूतों से उत्पन्न हुए सर्व जगत मे परमात्मा को 
देखना असंभव है। साधक को परमात्मा को देखने के लिये 
अनेक रूपी यानि बहुरुपी बनना पडेगा, परमात्मा कूटस्थ है, 
कूटस्थ स्थित परमात्मा को देखने के लिये साधक को भी 
कूटस्थ मे स्थिर हो कर बैठना पडेगा। कूटस्थ और कूटस्थ 
स्थित परमात्मा दोनों अविनाशी है। प्राण की प्रथम चंचलत्व 
तरंग से लेकर सृष्टितत्व के आखरी घनीभूत तत्व एवं देवी - 
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देवताओं के आखरी तरंग तक और वर्तमान के 33 करोड (33 
crores) देवी - देवताओं तक सभी अपनी अपनी सीमा के 
अनुसार रहते है। हम देवी - देवताओं को उनके गुण के अनुसार 
स्तुति और प्रार्थनाओं से उन्हे तूस कर सकते Å स्थिर प्राण से 
उत्पन्न प्रथम तरंग से ही चंचल प्राण का आविर्भाव हुआ है। 
सारी तरंगों को अतिक्रमण कर के महास्थित्व मे विलीन होने के 
लिये जो कर्म करते है वही प्राणायाम कर्म है। 

प्राणसूर्य कभी बिंदु रूप मे, कभी सीमा रहित अनंत रूप मे, कभी 
कोटि सूर्य तेजस के साथ और कभी स्वच्छ महा शून्य जैसा 
दिखायी देता है। तेजस शून्य है। उसी तेजस मे लय होना ही 
महा तेजस यानि महा शून्य है। 

द्यावा पृथिव्य्रिर्मंतरंहि व्यासंत्वयैकेन दिशश्च सर्वो...(गीता11--20) 
मूलाधार चक्र से (पृथ्वि से) सहस्रार तक (सत्य लोक) अंतरिक्ष 
व्यास हुआ है। कुंडलिनिशक्ति मूलाधार चक्र मे सर्पाकार मे ब्रह्मद्वार 
यानि शुषुम्नाद्वार को बंद करके साढे तीन(3 %) turns) Å 
निंद्रा की स्थिति मे रहती हुई शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति मे 
72000 सूक्ष्म नाडीया होती है। इन सूक्ष्म नाडीयो मे मेरुदंड के 
मध्य मे सुषुम्ना सूक्ष्म नाडी है। मेरुदंड मे सुषुम्ना के बाये ओर 
इडा सूक्ष्म नाडी और दहिने मे पिंगला सूक्ष्म नाडी है। सुषुम्ना, 
इडा और पिंगला सूक्ष्म नाडीयो मे अति मुख्य सूक्ष्म नाडीयां है। 
इस के अंदर वज्र, वज्र के अंदर चित्र, चित्र के अंदर ब्रह्मनाडी 
अति सूक्ष्म नाडीयां उपस्थित है। सुषुम्ना मूलाधार चक्र से 
सहस्रार (ब्रह्म रंध्र) तक व्याप्त है। वज्र नाडी सूक्ष्म शरीर के 
आवश्यक गमनों के लिये यानि संक्रोच और व्याकोच शक्तियों को 
अनुशासित करती है। वज्र॒ नाडी स्वाधिष्ठान चक्र से शुरु होके 
उपर तक व्याप्त होती है। चित्र नाडी आध्यात्मिक कार्यक्रमों को 
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यानि चेतन संबंधित क्रियाओं को अपने काबू मे रखती है। यह 
तीनों सूक्ष्म मेरुदंडों यानि सुषुम्ना मेरुदंड, उस के अंदर का वज्र 
मेरुदंड और उस के अंदर का चित्र मेरुदंड तीनों सहस्रार स्थित 
सूक्ष्म बुद्धि (7916 brain) के द्वारा अपना अपना काम करते है। 
भौतिक (स्थूल ) शरीर रक्त मांस से भरा है। सूक्ष्म शरीर प्राण या 
बुद्धि (subtle brain) से भरा है। कारण शरीर चेतना से भरा Å 
कारण शरीर का आध्यात्मिक बुद्धि के साथ आध्यात्मिक मेरुदंड 
भी होता है जिसे ब्रह्मनाडी कहते है। ब्रह्मनाडी केवल चेतना पूर्वक 
होती है। भौतिक शरीर को आवश्यक शक्ति यह सूक्ष्म शरीर ही 
देता है। सूक्ष्म शरीर को आवश्यक विचार(!h०७९॥४५), 
पहचान(1९००॥।६।००), भावना(५९३५) और इच्छा शक्ति( will 
power) इत्यादि सब कारण शरीर देता Å] 


शुन नाडी 


शुषुम्न 
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एक उछश्वास (breath in/inhalation) + एक निश्वास (breath 
out/exhalation) = 1 हंस 


चक्रो के स्थान I 
1)मूलाधर चक्र : || 
व्यष्टि मे जो दिखाई देता है उसे पाताल और समिष्टि मे जो || 
दिखाई देता है उसे भू-लोक कहते है। EE 
गुदा स्थान से दो इंच उपर मेरुदंड Å मूलाधर चक्र होता है, 
इच्छा शक्ति की प्राप्ति यही से होती है। बीजाक्षर “लं”, घ्राण यानि 
नासिका का कारण है। इस चक्र Å 600 हंस 96 मिनट मे होते 
है। इधर सूक्ष्म रूप मे ज्योति रूप स्थित लिंग का नाम आधार 
लिंग है, अधिदेवता विघ्नेश्वर(गणपती) है। जैसे पहले ही बताया 
जा चुका है कि जो स्थूल शरीर रहित शक्ति व्यक्ति को मदद 
करती है उस शक्ति को एक देवता रूप दे कर गौरव प्रदान किया 
जाता है। मिठे फल जैसी रुचि, 4 कमल दल, भ्रमर की झंकार 
शब्द दहिने कान मे सुनाई देती है एवम्‌ पीला रंग होता है। 
कुंडलिनि शक्ति सर्प के आकार मे साढे तीन वृत्तो मे 
(3 ४ turns) वृत्त हो कर निद्रा स्थिति मे रहती है। 


सुषुम्ना द्वार को ब्रह्म द्वार कहते है। कुंडलिनि शक्ति इस सुपुम्ना 
द्वार यानि ब्रह्म द्वार को बंद करके निंद्रा स्थिति मे होती है, 


स्थितिवंत हुई इस कुंडलिनि शक्ति को योग साधना द्वारा जागृत 

कर के अखंडानंद अनुभूति, दिव्यदृष्टि, दिव्यज्ञान पाना ही 

कुंडलिनि जागृति कहलाता है। यह अखंडानंद अनुभूति इस जागृत 

हुई कुंडलिनि को सुषुम्ना मे से मूलाधार से ले कर स्वाधिष्ठान, 

मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों को पार करते हुए 

TRY मे पहुंचकर ही प्रास होगा। कुंडलिनि शक्ति को महाभारत 
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मे द्रौपदि के जैसा, रामायण मे सीता और श्री तिरुपति वेंकटेश्वर 
बालाजी चरित मे श्री पद्मावति के जैसा व्यवहारित किया गया है। 
मूलाधार चक्र मे स्थित इस कुंडलिनि शक्ति को 
निंन्द्राण(51०00118) या सुप्तावस्था की स्थिति से जागृत करके 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों मे से 
ध्यान साधना के द्वारा पार करा के ब्रह्म रंध्र स्थित सहस्रार चक्र 
मे पहुंचाने का प्रयत्न ही सारे साधनों का मुख्य उद्देश्य Å] 


आठ प्रकार की समाधिया ; 


1)संप्रज्ञात समाधि संदेहात्मक 
2)असंप्रज्ञात समाधि संदेह रहित 
३)सालोक्य या | परमात्मा 


सविचारसंप्र्ञातसमाधि साथ है ऐसी भावना 


4)सामीप्य या सानंद 
संप्रलात समाधि 


परमात्मा के समीप हू ऐसी 
अनुभूति। 


5)सायुज्य या सस्मित 
संप्रजात समाधि 


परमात्मा के सन्निधि की 
अनुभूति। 


6)सारूप्य या असंप्रज्ञात 


परमात्मा के साथ हु ऐसी 
समाधि 


अनुभूति। 


7)स्रष्ठ या सविकल्प 
समाधि 


मै और परमात्मा एक है। 


8)निर्विकल्प समाधि: परमात्मा के साथ ऐक्य होना। 
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जो साधना करता है उस व्यक्ति को दिव्य शक्ति अवश्य प्राप्त होती 
है, इस के विपरीत साधना नही करने वाले साधारण व्यक्ति को 

अपने-अपने प्रारब्ध कर्मो के अनुसार फल मिलता है। इन चक्रों | 
मे साधना करने वाले व्यक्ति की नकारात्मक शक्तिया खत्म हो | | 
कर सकारात्मक एवं दिव्यशक्तिया प्राप्त होती है। जो ध्यान नहीं || 
करते वे व्यक्ति शूद्र कहलाते है, यानि नौकरी कर के अपना काम | 
चलाना और अपने मालिक को खुश करने मे ही मग्न रहना। | 


श्री तिरुपति 
वेंकटेश्वर 
बालाजी चरित्र 


मूलाधार | शेषाद्रि सविचार संप्रज्ञात 
समाधि 


erd 


या 
मणिपुर | गरुडाद्रि 


महाभारत्‌ 


सालोक्य समाधि 
सानंद संप्रज्ञात 
या 
सामीप्य समाधि 


अनाहत | अंजनाद्रि सस्मित संप्रज्ञात 
| रा 
सायुज्य समाधि 

असंप्रज्ञात 


या 
सारूप्य समाधि 
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आज्ञा वेंकटाद्रि सविकल्प 
(कूटस्थ) या 


स्रष्टा समाधि 
परमात्मा नारायणाद्रि निर्विकल्प समाधि 


कुंडलिनि श्री पद्मावति रामायण मे 
शक्ति देवी सीता देवी 


द्रौपदी 
देवी 


द्रौपदी यानि कुंडलिनि शक्ति पांच पांडवों यानि सुषुम्ना द्वार द्वारा 
पांच चक्रों को पार कर के कूटस्थ मे पहुंच कर. सुषुम्ना द्वार 
द्वारा सहस्रार मे पहुंचना ततपश्वात महाप्रकाश मे लय होना हो 
महाभारत है। महाभारत का मतलब महाप्रकाश है। 
इसी कुंडलिनि शक्ति को वासुकि कहते है। मेरुदंड ही मेरुपर्वत Ål 
मेरुदंड को मंथन करना ही मेरुमंथन है। श्वास को अस्त्र जैसा 
` उपयोग करना ही शास्त्र है। इस जगत संसार मे विष फेंकनेवाली 
कुंडलिनि शक्ति के नाम से उपस्थित वासुकि नाम के सर्प को 
प्राणायाम कर्म द्वारा पांच चक्रों द्वारा जागृत कर के उपर भेजते है 
तब इन पांच चक्रों के स्वभावों/गुणों को साथ ले कर यानि गंध, 
रस, रूप, स्पर्श और शब्द तत्वों/गुणों को साथ साथ ले कर पांच 
सिरो का सांप बन कर कूटस्थ पहुंचता है। जब यह पांच सिरो 
का कुंडलिनि सांप कूटस्थ से सहस्रार पहुंचता है तब उस सांप का 
विष यानि अहंकार को निकालना ही श्री कृष्ण का कालीया मर्दन 
कहलाता है। 
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सब योग ही है 
शिवालय (शिवजी का मंदिर) मे शिव लिंग क्रे सामने नंदी को 
रखते है इस का अंतरार्थ अष्टांग योग है। नंदी का मेरुदंड सीधा 
होता है और इस के दोनों सिंघ (hors) इडा और पिंगला नामक 
दो सूक्ष्म नाडीयों के प्रतीक है इन दोनों सिंघो (horns) के मध्य 
मे स्थित सीधा हुआ मेरुदंड सुषुम्ना नाडी का प्रतीक है। 
शिवलिंग सहस्रार चक्र का प्रतीक है। नंदी के नितंबों को मत्रते 
हुए दोनों सिंघों (horns) के बीच्‌ मे से शिवलिंग को देखने का 
मतलब साधना कर के मेरुदंड मे स्थित कुंडलिनि शक्ति को गर्म 
कर के सुषुम्ना नाडी द्वारा सहस्रार चक्र मे भेजने का प्रतीक है। 
ऐसा याद दिलाने के लिये महापुरुषों ने मंदिरों मे शिवलिंग एवं 
नंदी को प्रंतीक के रूप मे रखा। 
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को au: पिक काकयोः 
वसंत कालः संप्रापे काकः काकः पिकः पिकः। 
कौआ और कोयल दोनों ही काले होते है एवं एक समान दिखाई 
देते है परंतु जब वसंत ऋतु आती है तब इनकी बोली द्वारा इन 
दोनो का फर्क पता चल जाता है। जैसे डॉक्टरी पढने वाला व्यक्ति 
डॉक्टर, इंजिनीयरिंग पढने वाला व्यक्ति इंजिनीयर बन जाता है 
ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म ही बन जाता हैं। 
साधना शुरु करने वाला व्यक्ति मूलाधार चक्र मे होने की वजह से 
कलियुग मे होगा और क्षत्रिय यानि योद्धा माना जाएगा एव उसे 
हृदय मे कंपन्नता प्रतीत होगी। मूलाधार चक्र को सहदेव का चक्र 
भी कहते है और उस के शंख का नाम मणिपुष्पक है। 
कुंडलिनि शक्ति सांप के जैसी होती है उस के उपर यह चक्र 
(मूलाधार) होता है, इसीलिए श्री तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामि चरित्र 
मे इसे शेषाद्रि (शेष का मतलब सांप) कहते है। 
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2) स्वाधिष्टान चक्र 

इस चक्र के व्यष्टि मे महातल. और समिष्टि मे भुवर लोक होता 
है। 

इधर जो सूक्ष्म रूप मे ज्योति रूप स्थित लिंग है उस को गुरु 
लिंग कहते है। 

मूलाधार चक्र से 4” उपर Å मूत्राशय, गर्भाशय एवम मलाशय के 
बीच मे शुक्राशय मे मेरुदंड मे स्वाधिष्टान चक्र है, बीजाक्षर “वं' 
सफेद रंग, 6 दल, थोडा सा कडवा स्वाद, बाँसुरी वादन का शब्द 
(यह पवित्र नाद शब्द सुनने को वेद कहते है, इसीलिए श्री 
तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामि चरित्र मे इसे dark कहते है), यह चक्र 
जलतत्व रसर्नेद्रिय को यानि जीभ का कारण है, इस चक्र मे 
6000 हंस 144 मिनट्‌ मे होते है। क्रिया शक्ति की प्राप्ति इधर से 
होती है। ब्रह्म अधिदेवता है एवं पक्षि की आकृति होली है। यह 
चक्र आध्यात्मिक साधना के लग्न की दिव्य शक्ति प्रदान करता 
है। इस चक्र मे साधक द्वापर युग मे है, द्विज यानि दूसरा जन्म 
हुआ और स्थिर हृदय रखने की दिव्यशक्ति मिलेगी। नकुलजी का 
चक्र है और शंख का नाम सुघोष है। 


3) मणिपूर चक्र 

इस चक्र के व्यष्टि मे तलातल और समिष्टि मे स्वर लोक होता 
है। 

इधर जो सूक्ष्म रूप मे ज्योति रूप स्थित लिंग है उस का नाम 
शिवलिंग है। 

स्वाधिष्ठान चक्र से 3” उपर नाभि के पीछे मेरुदंड मे मणिपूर 
चक्र है प्रीठिका आकृति, अग्नि तत्व, दृश्यशक्ति का कारण यानि 
आँखों का कारण Å ज्ञानशक्ति: की प्राप्ति, इधर से होती ål 
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विष्णु अधि देवता, 6000 हंस 240 मिनट मे होते है। “र 
बीजाक्षर, लाल रंग, 10 दल, वीणा नाद का शब्द, करेला जैसा 
कडवा स्वाद। आत्म निग्रह(५९। control) दिव्यशक्ति मिल्लेगी। 
अर्जुन का चक्र है, और शंख्‌ का नाम देवदत्त है। इस चक्र को श्री 
तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामि चरित्र मे गरुडाद्रि कहते है। ग (ज्ञान) 
75 (आरूढ) यानि साधक ज्ञान पर आरूढ होता Èl इस चक्र मे 
साधक विप्र होता है, समर्पित हृदय बनता है और साधक त्रेतायुग 
मे है। 


4) अनाहत चक्र 

इस चक्र के व्यष्टि मे रसातल और समिष्टि मे महर लोक कहते 
है। 

इधर जो सूक्ष्म रूप मे ज्योति रूप स्थित लिंग है उस का नाम 
चर लिंग है। i 

मणिपूर चक्र से 10” उपर हृदय के पीछे मेरुदंड मे अनाहत चक्र 
है। बीज शक्ति का प्रतीक है। वायु तत्व स्पर्श यानि चर्म का 
कारण है, अधिदेवता रुद्र, खट्टा स्वाद, 12 दल, 6000 हंस 288 
मिनट मे होते है, “यं” बीजाक्षर, नीला रंग्‌ ,भीम का चक्र है और 
उस के शंख का नाम U$ है। प्राणायाम नियंत्रण की शक्ति 
साथक को via होती है। घडियाल का शब्द सुनाई देगा, ऐसा 
लगेगा जैसे हवा मे उड्‌ रहे है। इसीलिये इसे श्री तिरुपति 
वेंकटेश्वर स्वामि चरित्र मे अंजनाद्रि कहते है। साधक ब्राह्मण होता 
है, शुद्ध हृदय होता है, और साधक सत्य युग मे होता है। 
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5)विशुद्ध चक्र 

इस चक्र के व्यष्टि मे सुतत और समिष्टि मे जन लोक होता है। 
इधर जो सूक्ष्म रूप मे ज्योति रूप स्थित लिंग है उस का नाम 
प्रसाद लिंग है। अनाहत चक्र से 12” उपर कंठ प्रदेश्‌ मे मेरुदंड 
मे विशुद्ध चक्र है। आदि शक्ति का प्रतीक है। अधिदेवता 
जीव(आत्म), सफेद मेघ जैसा रंग, आकाश्‌ यानि शब्द यानि 
श्रवणेंद्रिय कान का कारण है। कालकूट विष जैसी रुचि, 16 दल, 
ह” बीजाक्षर, 10008 384 मिनट्‌ मे, प्रवाह जैसा शब्द सुनायी 
देगा, महाभारत के युधिष्टिर का चक्र है, अनंत विजय शंख, 
साधक को दिव्य शांति मिल जाती है, श्री तिरुपति वेंकटेश्वर 
स्वामि चरित्र मे वृषभाद्रि कहते है। इधर साधक तीनों शरीरो 
(स्थूल, सूक्ष्म, कारण) से वृषभ या सांड जैसा मुक्त होता है, इस 
चक्र के युग इत्यादि नही होते है। 


6) आज्ञा चक्र 

इस चक्र के व्यष्टि मे वितल और समिष्टि मे तपो लोक होता है। 
इधर जो सूक्ष्म रूप मे ज्योति रूप स्थित लिंग है उस का नाम 
महालिंग है। 

आज्ञाचक्र भृकुटी के मध्य मे स्थित है। विशुद्ध चक्र से 12” उपर 
होता है, 2 दल होते है, 1000 हंस 48 मिनट मे होते है, 
पराशक्ति का प्रतीक है, श्री कृष्णजी का चक्र, पांचजन्य शंख, इस 
चक्र के नीचे के चक्रो से åå आरंभ होता है, श्री तिरुपति 
वेंकटेश्वर स्वामि चरित्र मे वेंकटाद्रि (एक कदम पीछे) कहते Ål 
अधिदेवता ईश्वर, पराशक्ति का स्थान, बीजाक्षर “ओं” है। 
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7) सहस्रार चक्र. 
इस चक्र के व्यष्टि मे अतल और समिष्टि मे सत्य लोक होता है। 
इधर जो सूक्ष्म रूप मे ज्योति रूप स्थित लिंग है उस का नाम 
ओंकारलिंग है। 

सिर के उपर बीच मे ब्रह्मरंध्र मे सहस्रार चक्र होता है। 1000हंस 
240 मिनट्‌ मे होते। श्री सत गुरु अधिदेवता, बीजाक्षर “रां” है] 
हर एक चक्र मे उस से संबंधित बीजाक्षर का उच्चारण करने पर 
वह चक्र खुल जाता है। जो व्यक्ति बिलकुल ध्यान नही करता 
उस व्यक्ति की कुंडलिनि को निद्रा कुंडलिनि कहते ål Aa 
कुंडलिनि का दल नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। सत गुरु से 
ध्यान सीख कर अभ्यास करने से निद्रा कुंडलिनि उनकी कृपा 
से जागृत होती है। तब उसे जागृत हुई कुंडलिनि कहते है। जागृत 
हुई कुंडलिनि के दल उपर की ओर होते है। हमेशा पवित्र स्थान 
और आसन लगा कर ध्यान करना चाहिये। 

शुचौ देसे प्रतिष्ठ......... (गीता 6-11) 

समं कीयं शिरोग्रीवं.......(गीता 6-13) 

युक्ताहार विहारस्य.......(गीता 6-17) 
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निंद्राणकुंडलिनि 
पंखे नीचे की तरफ 


जागृत हुई कुंडलिनि 


पंखे उपर की तरफ 
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आसन ज्यादा ऊँचा या नीचा नही होना चाहिये। आसन के उपर 
दर्भासन रख कर उस के उपर हिरण या व्याप्र का चर्म रखना 
चाहिये। जो अपने आप मरा हुआ हो ऐसे हिरण या व्याघ्र का 
चर्म उपयोग करना चाहिये शिकार किए हुए का नही। सब से 
उत्तम आसन के लिये ऊनी वस्त्र बिछाकर उस के उपर सिल्क 
(silk) का कपडा डालना चाहिए, ततपश्चात सत गुरु के द्वारा 
बताए गए सूत्र या पद्धति से एवं निर्धारित समय पर ध्यान 
करना चाहिये। 


कुंडलिनि 

साढे तीन वृत्त (3 1,2 turns) होकर मूलाधार चक्र मे सुस्त हुई 
प्राण शक्ति को कुंडलिनि या कुल कुंडलिनि कहते है। कुंडलिनि 
शक्ति गुदा स्थान मे अधो मुखी स्थिति मे रहती है। नाडीमंडल मे 
स्थित हुई महान शक्ति को ओजः शक्ति कहते है। प्रत्येक व्यक्ति 
मे अधिक या अल्प परिमाण मे यह ओजः शक्ति रहती है। 
ओजः शक्ति जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा शक्ति 
सामर्थ्य का उस व्यक्ति को लाभ होता हैं। इसी ओजः शक्ति के 
आधार पर मनोबल और तंदुरुस्ती का उस व्यक्ति को लाभ होता 
है। क्रिया योग साधना द्वारा मूलाधार चक्र मे निंद्रा स्थिति मे रह 
रही कुंडलिनि शक्ति को धारणा और ध्यान द्वारा जागृत करना 
चाहिये। ऐसी जागृत हुई कुंडलिनि शक्ति प्राण अपान वायुओ से 
उत्तेजित हो कर सुषुम्ना नाडी मे प्रवेश कर के ऊर्ध्व मुख हो के 
मूलाधार और स्वाथिष्टान पार कर के ब्रह्म ग्रंथि का, एवं मणिपुर 
और अनाहत पार कर के रुद्र ग्रंथि का, एवं विशुद्ध और आज्ञा 
पार कर के विष्णु ग्रंथि का छेदन करती है। 
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L मूलाधार 


गुदा 


जीवात्मा और परमात्मा मे फर्क करने के लिये यही ब्रह्म, रुद्र 
और विष्णु ग्रंथि यानि यह तीनों ग्रंथिया कारण है। यह प्राणशक्ति 
ही इस जड शरीर का परमात्मा से संबंध कराती है, जीव का 
परमात्मा से संबंध होने की वजह से इसे गाँठ भी कहते है। 
चंचल प्राण को स्थिर प्राण करने तक यह संसार बंधन टूटता 
नही है। चंचल प्राण को स्थिर प्राण करने पर ही मन स्थिर होता 
है। इस चंचल मन को स्थिर मन बनाने के लिये प्राणायाम की 
आवश्यकता होती है। इस प्राणायाम साधना का ही भाग है यह 
ग्रंथि छेदन। 


कलश 

ब्रह्म ग्रंथि का मतलब स्थूल देह तादात्म्य यानि मै यह देह 
हू की भावना होना और यही अन्नमय कोश है। ब्रह्म ग्रंथि छेदन 
का मतलब अन्नमय कोश को पहले पार करो। ततपश्चात प्राण 
रूपी स्वाधिष्टान्‌ को पार कर के “मै” रूपी गाँठ साधक को पहले 


निकालना चाहिये। इसी को_आदिभौतिक शांति कहते å] 
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रुद्रग्रॅथे का मतलब सूक्ष्मदेह तादात्म्य, यह ग्रंथि प्राणमय, 
मनोमय और विज्ञानमय कोषो का समिष्टि रूप है। åa का प्रतीक 
है यह रुत्रग्रंथि। इस ग्रंथि मे देवताओ के जैसी स्थूल शरीर रहित 
स्थिति होती है। इस प्राण को पश्यंति वाक कहते है। इस 
प्राणरूपी पश्यंति वाक का मणिपुर और अनाहत चक्रों को पार 
करना ही रुद्र ग्रंथि छेदन है। रुद्र ग्रंथि छेदन की वजह से 
मानसिक चंचलता बहुत कुछ निर्मूल होती है। इसी को 
आदिदैविक शांति कहते है । 

विष्णु ग्रंथि का मतलब कारण देह तादात्म्य, यही आनंदमय 
कोश है। यहा चंचल प्राण स्थिर प्राण रूपी हो कर सुषुम्ना के 
द्वारा इडा और पिंगला को छोड कर सहस्रार पहुंचता ål तत द्वारा 
ब्र्मीस्थिति पाना विष्णु ग्रंथि छेदना है। 

अस्थिर प्राण जब गले मे रहता है तो उसे उपांशु या बिंदुरूपी 
कहते Å] इस प्राण को मध्यमा या प्रिया वाक कहते है। यह 
मध्यमा या प्रिया वाक वैखरि बन कर यानि स्थिर प्राण रूपी हो 
कर सहस्रार पहुंचना ही विष्णु ग्रंथि छेदना ÈI 

आत्मा का माध्यम प्राण्‌, प्राण्‌ का माध्यम बुद्धि, बुद्धि का 
माध्यम मन, मन का माध्यम आँखें होती el मतलब आत्मा 
(जीवा) ही प्राण्‌, बुद्धि, मन, आँखें है और आत्मा (जीवा) ही इन 
आँखों के द्वारा इस संसार को देखती है। 


मानवः मा अज्ञान न बिना å (प्र)वर्तन करो 


मा नही है नव नया मतलब 
ऐ मानव तुम कल थे, 
आज हो 

और्‌ कल भी रहाँगे। 
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जब यह आत्मा (जीव) जगत संसार को परित्याग कर के 
कूटस्थ द्वारा देखेगी तब Å उस आत्मा(जीव) को आध्यात्मिक 
जगत यानि दैव साम्राज्य का लाभ होगा। गत जन्मों के समिष्ठि 
कर्मों के फल को ही जीव के प्रस्तुत जन्म मे अनुभव 
करने/भोगने को सुख और दुःख कहते है। कोई भी परिणाम 
हठात परिणाम नही है। इसीलीये इस कुंडलिनि शक्ति को अष्टांग 
योग साधना द्वारा जागृत करके मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की 
और भेजना ही व्यक्ति का परम धर्म है, जो कि आज नही तो 
कल करना ही पडेगा, शुभश्य शीघ्रं फिर देर किस बात की 


अष्टांग योग 

1) यम : नीति, आत्म निग्रह। 

2) नियम : शरीर और मन को शुद्ध रखने वाला आध्यात्मिक 
निबंधन। 

3) आसन : ध्यान करने के लिये शरीर को एक अनुकूल पद्धति 
मे निश्चल स्थिति मे लाने की प्रक्रिय। 

4) प्राणायाम : प्राणशक्ति को नियंत्रित ae] 

5) प्रत्याहार : इंद्रियों और मन को बाह्य विषयों से अलग कर के 
अंतरमुख करना। 

6) धारणा : मन को स्थिर करना। 

7) ध्यान : परमात्मा के उपर ध्यास। 

8) समाधि : परमात्मा मे लय होना 1 
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चार प्रकार की साधना 
1) कर्म योग : तुम अपना धर्म करो। मगर कर्म के फल की 
आशा मत रखो। 
2) भक्ति योग : परमात्मा मे ही परिपूर्ण विश्वास रखना। 
3) ध्यान योग : परमात्मा मे ही मन को लगाए रखना। 
4) ज्ञान योग : अहं ब्रह्मास्मि की परिपूर्ण भावना। 
यह चारो योग(साधना) सर्व स्वतंत्र नही है, एक योग का दूसरे 
योग से परस्पर संबंध है। 
कुछ मुख्य विषय 
खाए हुए आहार का वीर्य बनने के लिये जो परिवर्तन होते है वह 
इस प्रकर है : 
1) आहार 2) रक्त 3) मांस 4) स्नायु (nerves) 5) हड्डी 6) 
मज्जा (marrow) 7) शुक्र। 
पेट के अंदर के आम्लो की वजह से आहार रस मे परिवर्तित 
होता है। इस के लिये 360 मिनट लगते है। इस रस को 
साधारण रक्त मे बदल ने के लिये 15 दिन लगते है (15 
दिन-पक्ष)। साधारण रक्त को स्वच्छ रक्त बनने के लिये 27 दिन 
लगते है (27 नक्षत्र)। स्वच्छ रक्त का मांस बनने क्रे लिये 41 


` दिन लगते है (कोई भी मंत्र सिद्धि के लिये 41 दिन लगते है)। 


मांस को स्नायु बनने क़े लिये 52 दिन लगते है 

(52 संस्कृत अक्षर)| स्नायु को हड्डी बनने के लिये 64 दिन 
लगते है (64 कला शास्त्रो)। हड्डीयां को मज्जा (marrow) बनने 
के लिये 84 दिन लगते है (84 लाख योनिया )। मज्जा 
(marrow) को शुक्र बनने क्रे लिये 96 दिन लगते है (96 तत्वों 
का सम्मेलन है यह शरीर --- सांख्य सिद्वांत)। शुक्र Å ओजः 
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शक्ति बनने क्रे लिये 108 दिन लगते है (अष्टोत्तर मे 108 नाम 
होते है)। 


स्वामी शाखायें 
तीर्थ आश्रम वन अरण्यं गिरि पर्वत सागरं सरस्वति भारतीच पुरि 


नामानि दशः। 

1) तीर्थ 2) आश्रम 3) वन 4) अरण्य 5) गिरि 6) पर्वत 7) 
सागर 8) सरस्वति 9) भारती और 10) पुरि नाम की स्वामी 
शाखायें आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही Å] 

हर स्वामी के आखरी मे “आनंद” कह के संबोधित किया जाता 
है। इस का मतलब है उस पद्धति मे वह स्वामी पराकाष्टा मे 
पहुंच गये है। योगानंद का मतलब है कि योग मार्ग से वह 
स्वामी योगानंद निष्णात हुए। 

1) इच्छा शक्तिः सृष्टि निर्देश किया = बिंदु = कारण = सरस्वति। 
2) ज्ञान शक्तिः सृष्टि क्रम = कला = सूक्ष्म = लक्ष्मी। 

3) क्रिया शक्तिः क्रिया रुप सृष्टि = नाद = स्थूल = दुर्गा। 


कृष्ण चैतन्य 
सृष्टि के अंदर उपस्थित परमात्मा को कृष्ण चैतन्य कहते है और 
यही शुद्ध सत्व माया है। 


ध्यान क्यों करना चाहिये? 

प्रत्येक प्राणी आनंद ही चाहता है एवम वह लाभ के लिये ही 
परिश्रम करता हुआ ज्यादा से ज्यादा दिन जीवित रहने की 
आकांक्षा रखता है। श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना ही शास्त्र 
है। श्वास के उपर ध्यास ही ध्यान कहलाता है। 
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एक बार श्वास अंदर लेना + एक बार श्वास बाहर की ओर छोडने 
को एक हंस कहते है (1 उच्छवास + 1 निश्वास = 1 हंस!) 
तंदुरुस्त व्यक्ति (भोगी) 24 घंटा मे 21600 हंस करते है, यानि 
एक मिनट मे 15 हंस करते है, एक मिनट मे 15 हंस करने 
वाला भोगी, एक मिनट मे 15 से ज्यादा हंस करने वाला रोगी 
और एक मिनट मे 15 से कम हंस करने वाला योगी होता È| 
प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ भोगने के लिये प्रारब्ध कर्म 
लाता है और प्रारब्ध कर्म के साथ साथ हंस (श्वास) भी लाता है, 
इच्छा शक्ति के साथ प्राणायाम कर्म करके जितने हंसो की बचत 
(save) व्यक्ति करता है उतने ही ज्यादा वर्ष वह जीवित रहता Å] 
अनंततः जीवन काल को निर्देश करने वाला हंस ही तो है। बैंक 
मे रखे हुए पैसे को जितना जल्दी खर्च करते हो उतनी ही जल्दी 
खत्म हो जाते है, जितनी बचत करते हो उतने ही ज्यादा समय 
तक पैसे रहते है, हंस के बारे मे भी ऐसा ही है। कछुवे की उम्र 
भी इसीलिए अधिक होती है क्योंकि वह दिन मे कुल तीन से 
पांच श्वास ही लेता है। गायंतं त्रायते इति गायत्री इसीलिए कहते 
है क्योंकि गायत्री के अंदर 24 अक्षर(७४।।६७।९७) होते है इन 
अक्षरो को जितना धीरे और सरल शैली मे उच्चारण करते है 
उतने ही हंसो की बचत होती है और इस तरह से व्यक्ति 
मानसिक शांति के साथ ज्यादा वर्षो तक जीवित रहता है। इसी 
वजह से ध्यान हमारे जीवन काल को सुखमय, आनंदमय, 
आरोग्यमय और दीर्घायु बना देता हैं, इस Å किंचित मात्र भी 
संदेह नही å) हम ध्यान सिर्फ मानव जन्म में ही कर सकते है 
इसीलिए कहा भी गया कि 1) मानव जन्म 2) मुमुक्षत्व और 3) 
महापुरुष दर्शन दुर्लभ है। 
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गजेंद्रमोक्ष 

गज(००७॥५॥) की बुद्धि बहुत बडी होती है। इसीलिए बुद्धिमान 
व्यक्ति को गजब का आदमी कहते है। जिस को पानी मे अच्छा 
तैरना आता है उस को गजब का तैराक (great swimmer) कहते 
है। गज की दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि होती है ऊंचे पेड पर लटका हुआ 
छोटा फल भी वह अपनी छोटी सी आंखें से देख कर अपनी सूंड 
मे ले लेता है। ऐसे ही गज इंद्रिय का मतलब महान इंद्रिय यानि 
मन है। मन केवल मानव जाति मे ही विकसित परिमाण मे 
होता है। मन एव मनुष्याणां बंध मोक्ष कारणं का मतलब गज 
(elephant) इंद्रिय यानि महान इंद्रिय मन ही इस संसार मे बंधन 
या मोक्ष का कारण है। सु (अच्छा) दर्शन (देखने योग्य) सहस्रार 
चक्र ही सुदर्शन चक्र है। 


श्रीकालहस्ति 

आंध्र प्रदेश राज्य मे पवित्र तिरुपति के पास श्रीकात्रहस्ति के 
नाम का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहा पर विश्व प्रसिद्ध 
शिवलिंग है। श्री का मतलब मकडी, काल का मतलब सांप और 
हस्ति का मतलब गज है। शिवलिंग सहस्रार चक्र का प्रतीक है। 
पुरातन कथा के अनुसार प्रत्येक दिन श्री यानी मकड़ी अपनी 
लार से शिवलिंग के उपर शिवजी के लिये घर बनाती, ऐसी ही 
प्रति दिन एक काल यानि सांप अपने फन (hood) से शिवजी के 
उपर छाया किया करता, इसी प्रकार प्रत्येक दिन एक हस्ति या 
गज अपनी सूंढ से पानी लाकर शिवलिंग को साफ करता। यह 
तीनों जीव अंत मे शिवजी के लिये प्राणत्याग करते है। एक 
तिन्नडु नामक RITA hunter) बड़ी ही भक्ति भाव से शिवलिंग 
की पूजा अर्चना किया करता था, प्रत्येक रोज फल पुष्प चढाता, 
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वह शिवजी का अनन्य भक्त था। एक दिन उसने देखा कि 
शिवजी के दोनो आँखों मे से रक्त की धारा निकल रही है, अनाडी 
तिन्नडु ने सोचा शायद शिवजी को कोई आँखो का रोग हो गया 
है अनन्य भक्ति की वजह से बिना किसी विलंब के उसने अपनी 
दोनो आँखे बाण से निकाली और उन्हे शिवलिंग की आँखो पर 
लगा दिया। यह देख कर शिवजी ने प्रसन्न होकर उस शिकारी 
(hunter) तिन्नडु भक्त को मुक्ति दै दी और उसी के साथ साथ श्री 
काल और हस्ती को भी मुक्ति प्रदान की| 

श्री (मकडी) जैसा हर व्यक्ति अपनी ही लार से घर बना के उसी 
घर मे बसता है। काल (इंद्रियो) को यानि काल जैसे इंद्रियो को 
वश मे रखो। हस्ति (गज) जैसे सूक्ष्म दृष्टि रखो, तिन्नइ जैसी 
अनन्य भक्ति से सूक्ष्म दृष्टि से इस श्री (संसार बंधन ) से बाहर 
आ जाओ। काल (इंद्रियो) को वश मे रखो, हस्ति जैसी सूक्ष्म 
दृष्टि रखो, तिन्नडु जैसी अनन्य भक्ति और सूक्ष्म दृष्टि से सहस्रार 
चक्र यानि सुदर्शन चक्र (शिवलिंग) मे लय हो के मुक्ति पाओ। 


शिव 

शिव के गले मे सांप होता है, सिर से गंगा बहती है, ललाट और 
शरीर पर भस्म लगी होती है, हाथ मे त्रिशूल और ललाट के 
मध्य मे तीसरा नेत्र होता है मतलब सांप जैसी इंद्रियों को. वश मे 
रखो, गंगा यानि पानी मतलब प्रकृति यानि प्रकृति से परे हो 
जाओ, भस्म का मतलब यह संसार अनित्य है इसे सत्य न 
मानो, त्रिशूल का मतलब त्रिगुणो को पार करो, एक आँख का 
मतलब दोनों आँखों की दृष्टि को यानि åa दृष्टि को छोड de एक 
दृष्टि पाओ (कूटस्थ मे तीसरी आँख ही एक दृष्टि है) और ओंकार 
का जप करते हुए परमात्मा मे लय हो जाओ। शिव का मतलब 
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मंगल स्वरुप है। 


अभिषेक - पंचामूत स्नान 

पानी का मतलब प्रकृति, यानि प्रकृति को उस परमात्मा को 
अर्पण करना यानि प्रकृति से परै हो कर परमात्मा मे लय होना 
ही अभिषेक है। मतलब हे प्रभु आपके द्वारा प्रदान की हुई यह 
प्रकृति आप से अधिक नही है, इसीलिए मै इस प्रकृति को भक्ति 
पूर्वक आपको अर्पण कर रहा हू, ऐसा नमता पूर्वक आवेदन का 
प्रतिरूप है यह अभिषेक। 

जो ज्ञानी नही है उस व्यक्ति को परमात्म ऐक्य होने तक पृथ्वि, 
आपः(पानी), तेजः(अग्नि), वायु और आकाश्‌ पंच भूत अमर और 
अमृत के समान प्रतित होते है। परमात्मा को हम उपर, नीचे, 
दाये, बाये और चारों ओर नमस्कार कर के अपनी भक्ति दिखाते 
है। ऐसे ही गाय का दूध, दही, घी, चीनी और मधु इन पंच भूतों 
के प्रतीको से परमात्मा को स्नान कराना ही पंचामृत स्नान होता 
है! 


श्री राम पादुक पट्टाभिषेक - श्री राम पट्टाभिषेक राम पादुक पट्टाभिषेक - श्री राम पटटाभिषेक 


रमयति इति रामः मतलब अपने आकर्षण से साधक को रमयण 
करने वाली आत्मज्योति दर्शन। पादुक मूलाथार चक्र का प्रतीक 
है। भरत (साधक) आत्मज्योति दर्शन के लिये मूलाधार चक्र का 
प्रतीक पृथ्वि तत्व पर उस परमात्मा को अंकित करना ही श्री 
राम पादुक पट्टाभिषेक है यानि योग ध्यान साधना पद्धति के 
प्रारंभ मे इस पृथ्वि तत्व को पार करना ही श्रीराम पादुक 
पट्टाभिषेक है। पट्टा का मतत्रब मेरुदंड होता हे! 
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मनथर यानि अनिश्चयात्मक मन ही मंथरा है, कैकई काम 
(desire) का प्रतीक है, दशरथ निश्चयात्मक बुद्धि है, सुमित्रा 
अच्छा मित्र है, कौशल्या सुकौशल है। इन दोनो की वजह से अब 
तक काम(कैकई) शांत था फिर तीव्रता से जागरूक हो कर 
मतलब अनिश्वयात्मक मन के वशीभूत हो निश्चयात्मक बुद्धि की 
बात नही सुन कर भरत (साधना प्रारंभ नही किया साधक) को 
ही उन्नत स्थान देने की मांग करता है मगर साधक (भरत) 
साधना के बिना यानि योग्यता के बिना उन्नत स्थान नही पाना 
चाहता और ऐसा होता भी नही है। इसीलिए वह अनिश्चयात्मक 
मन को समझा कर उस त्रेतायुग के अनुसार 14 साल साधना 
करने के बाद योग्य हो कर दूर हुए श्री राम (परमात्मा) को फिर 
पाता है। योग ध्यान मे श्रीराम पराकाष्टा है, श्री यानि पवित्र राम 
यानि आत्म ज्योति दर्शन के लिये पट्टा (मेरुदंड मे स्थित चक्रो 
के तत्वों) को अभिषेक करना यानि पृथ्वि, आपः(पानी), 
तेजः(अग्नि), वायु और आकाश्‌ पंच भूतो को और उन तत्वों को 
परमात्मा को अर्पण करना ही श्री राम पट्टाभिषेक है। || 
जटायु (जट बाल, आयुः शक्ति, सिर मे स्थित ओजःशक्ति) का | | 
मतलब औजःशक्ति है। श्री राम (परमात्मा) सुवर्ण हिरण को लिये || 
सीता माता से दूर हो गए। जब किसी वजह से तनख्वाह || 
(salary) नही मिलती तब व्यक्ति चिल्लर (change or coins of || 
lower denomination) या कुछ जमा रुपयो से जीवन यापन करने | 
की कोशिश करता है अगर इस Å भी कार्य नही होता है तब वह ||| 
सहायता के लिये भटकता है और व्याकुल हो के अशात मन से 
कौन सा धनी व्यक्ति आ कर मुझे इस दुःख दरिद्रता से दूर 
करेगा ऐसा सोचता है..-----मगर कोई सहायता भी करेगा तो 
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कितने दिन ? सिर्फ अपनी नौकरी ही तो हमे आजीवन सहायक 
होती है ऐसे ही परमात्मा दूर होने के बाद जो ओजःशक्ति है वो 
कुंडलिनि शक्ति (सीता देवी) की सहायता के लिये जटायु के रूप 
मे आती है। जब वह भी खर्च हो जाती है (यही होता है जटायु 
के पंखों का कटजाना) कुंडलिनि शक्ति के दत्र नीचे हो जाते है 
और अहंकार (रावण अहंकार का प्रतीक है) उसे अपने वश मे 
कर लेता है, तब केवल परमात्मा ही उस की रक्षा कर सकता है 
और किसी के बस का काम नही है। इसी तरह अंत मे परमात्मा 
राम ही आकर सीता देवी की रक्षा करते है। 


जय विजय 


श्री महाविष्णु के जय और विजय नामक दो द्वार पाल है। 
आध्यात्मिक उन्नति से एकदम नीचे गिरने का प्रतीक है जय 
विजय की कहानी। इसीलिए साधक को बहुत जागरूक हो कर 
साधना करनी चाहिये। 


हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध (स्थूल देह निर्मूलन) = 
परमात्मा की कृपा से ध्यान साधना मे ब्रह्म ग्रंथि daa] 
रावण कुंभकर्ण का वध (सूक्ष्म देह निर्मूलन) 
परमात्मा की कृपा से ध्यान साधना मे रुद्र ग्रंथि छेदन। 
शिशुपाल दंतावक्त का वध (कारण देह निर्मूलन) z 


परमात्मा की कृपा से ध्यान साधना मे विष्णु ग्रंथि छेदन। 
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सांख्य 
सांख्य के मुताबिक्‌ शुद्ध और पवित्र ज्ञान ही ईश्वर है। यह ब्रह्मांड 
चैतन्य रहित है। धूल और पत्थर इत्यादि जड वस्तु से बने हुए 
है। शुद्ध और पवित्र ज्ञान का कारण चेतना रहित पदार्थ नही हो 
सकता। चेतना रहित पदार्थों का कारण ईश्वर है ऐसा कहना 
उचित नही है। शुद्ध ज्ञान ही पुरुष है। 


आदिशंकराचार्य 

यह शुद्ध ज्ञान ही निर्गुण ब्रह्म है, अनंत भौतिक पदार्थ नही] 
भौतिक पदार्थ रहित अनंत को विभाजित नही कर सकते है। 
प्रत्येक व्यक्ति अखंडात्मा ही है, अंश नही। सूर्य जैसे सहस्र घटों 
मे प्रतिबिंबित होता है ऐसे ही हर एक व्यक्ति मे प्रतिबिंबित 
आत्मा परमात्मा ही है और एक ही आत्मा यानि पूर्णात्मा 
विविध आत्माओ जैसा गोचर होता है। इस विषय को ग्रहण नही 
कर रहे है तभी तो यह दुःख है। 


बोद्ध 
आत्म के बारे मे अनावश्यक चर्चा FÅ ? सत कर्म करो, 
सज्जन बनो, बस इतना काफी है। इसी को शून्यवाद या 
निरीश्वरवाद कहते है। 
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दैत 


भगवान एक है। आत्माएँ अनेक है। तत्व, रूप और प्रत्येक 
विषय मे यह आत्मा भगवान से भिन्न है। व्यक्ति भगवान से 
और प्रकृति से अलग है। व्यक्ति जब प्रकृति को देखता है तब वह 
व्यक्ति विषई कहलाता है, प्रकृति विषय ål व्यक्ति जब भगवान 
को देखता है तब वही व्यक्ति ज्ञाता हो जाता है। भगवान ज्ञेय है। 


विशिष्टादवैत 


यह देह पूर्ण है। इस देह के पीछे एक मन है इस मन के पीछे 
एक व्यष्टात्मा है, यह विश्व पूर्ण है, इस्‌ विश्व की पीछे एक विश्व 
मन्‌ है, इस विश्व मन्‌ की पीछे एक विश्वात्मा है। व्यक्ति की देह 
विश्व देह मे एक भाग है। यह आत्मायें विश्वात्मा का अंश है 
यानि हम व्यष्टात्मायें है, मगर हम व्यष्टात्मायें भगवान से भिन्न 
नही है। हम व्यष्टात्मायें एक ही राशि से उत्पन्न हुए विभिन्‍न 
अणु है। हम व्यष्टात्माओ को केवल परमात्मा मे ही ऐक्य है। 
व्यष्टात्मा और व्यष्टात्मा के बीच मे भिन्न व्यक्तित्व है। मगर 
व्यष्टात्मा और परमात्मा के बीच मे एक भिन्न और एक 
अभिन्न व्यक्तित्व है। 


कारणजन्म लोग 
जीसस क्राईस्ट: आधुनिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना 
आधुनिकता नही है, आधुनिकता का मतलब ईश्वर को खोजो और 
मिलेगा, पूछो और पाओगे, दरवाजे को खट खटाओ, दरवाजा 
खुलेगा, इसी को आधुनिकता कहते है। सत्याण्वेषी ही आधुनिक 
है, वेषधारण( सूट बूट पहनना) आधुनिकता नही है। 
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गौतम बुद्ध 
वेद और वेदांत की चर्चा कर के सत्य और असत्य का पता 
लगाना ही मानव देह का उद्देश्य एवं हक Å] 


श्री व्यास 
अथतो ब्रह्म जिज्ञासा.......... (ब्रह्म सूत्र वाक्य) 


साधन चतुष्टय संपत्ति पाकर शम दम इत्यादि गुणों को लक्ष्य कर 


के ब्रह्म जिज्ञासा यानि ब्रह्म विचार करना चाहिये। साधन चतुष्टय 
संपत्ति का मतलब 
(1) नित्यानित्य वस्तु विवेक : आत्मा नित्य है। अनात्मा 
अनित्य है। 
(2) इहमुत्र फलभोग विराग : भौतिक प्रपंच विषयों मे वैराग्य 
भावना। | 
(3) शम दमादि षट्क संपत्ति : शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा 
और समाधान| 
अ) शम : भौतिक प्रपंच विषयो मे यानि सुख, वस्तु 
संपदाओ से विमुखता, मनोनिग्रह की वृद्धि करना। 
आ) दम : बाह्लंद्रिय निग्रह। 
इ) उपरति : निश्चलमन से ब्रह्म ज्ञान मे ही निमग्न होकर 
रहना। 
उ) तितीक्षा : शीतोष्ण, सुख और दुःख, प्यास और भूख, 
मान अपमान इत्यादि विषयों को सहना, प्रपंच विषयों मे 


निश्चल हो कर IEA I 
ऊ) श्रद्धा : शास्त्र और गुरु वाक्यां मे गौरव, भक्ति और 


आचरण रखना। 
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क्र) समाधान : लक्ष्य वस्तु मे मन को स्थिर करना। 


(4) मुमुक्षत्व: मोक्ष पाने की तीव्र अभिलाषा। 


पतांजलि 
ब्रह्माभ्यास, मनोनिग्रह और विषय विरक्ति से दैव सुखमय | 


को अवश्य पाना चाहिये। 


परम हंस श्री श्री योगानंदस्वामि 

आप किसी भी सांसारिक विषय को टाल सकते हो या रोक 
सकते हो, परंतु ईश्वर की खोज को नही टाला जा सकता और न 
ही इसे टालना चाहिए। 


रमणमर्हर्षि 
“मै” कौन हूँ पता करो ? 


तिदे शुद्धि 
स्थूलदेह शुद्धि : व्रत, अनुष्ठान और्‌ गुरु सेवा से लाभ होता है। 
सूक्ष्मदेह शुद्धि : वैराग्य, करुणा और अनन्य भक्ति से लाभ होता 
el 
कारण देह शुद्धि : धारणा, ध्यान और समाधि से लाभ होता Å 


हितभूक : अच्छा ही करना चाहिये। 
मितभूक : मित भोजन करना चाहिये। 
RAD : श्रम कर के अर्जित अन्न को खाना चाहिये। 
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षड भावनाए और षड ऊर्मिया 


आध्यात्मिक विषयों से लाभ जिन्होने लिया ऐसे ल्रोगों को ऋषि 
कहते है। ऋषि का मतलब क्रांतिदर्शि है। इन ऋषियो ने जो प्राप्त 
किया वो आध्यात्मिक विषय शाश्वत है। इन आध्यात्मिक विषयों 
को उन ऋषियो का अनुसरण करने वाले शिष्यगणों ने भविष्य 
की मानव जाति को दृष्टि मे रख कर उस मानव जाति के 
उपयोग के लिये ताइपत्र ग्रंथों मे लिख कर रखा Ul न्यूटन, 
आइंस्टीन जैसे आधुनिक युग के शास्त्रवेत्ताओ ने प्राप्त किए शाश्त्र 
विषयों का भी ग्रंथीकरण किया था। यह विषय सब लोग जानते 
है। इसी को वर्तमान मे डाँक्युमेंटेषन (Documentation) कहते है। 
आधुनिक युग के शास्तरवेत्ताओ को प्रास्त शास्त्र विषय आत्मावबोध 
(Intution) से ही आया हुआ है। 

आत्मावबोध([०४०६००) से प्राप्त शास्त्र विषयों को वेद कहते है, 
तात्पर्यं यह है कि वेद के विषय एक दिन मे नही आए ÈI Al 
क्रमशः जैमिनि और कणाद जैसे लोग भी ऐसे ही ऋषि है उन | 
ऋषियो के समय मे जो-जो आध्यात्मिक विषय व्यक्त हुए उन 

विषयो को इन के बाद मे आए ऋषियो ने और नए-नए 

आध्यात्मिक विषयो को प्रास कर के आगे बढाया। पहले से ही 

प्रास शास्त्र विषयो से संतृत्‌ न होकर आधुनिक युग के शास्नवेत्ता | 
(न्यूटन, आइंस्टीन) नए-नए शास्त्र विषयों को प्राप्त का रहे है | 
और इसी तरह भविष्य के अनेक नए शास्त्रवेत्ता करते रहेंगे। इन 
ऋषियो ने प्राप्त किये गए आध्यात्मिक और शास्त्रीय विषयो का 
शाश्वत नामकरण भी किया था। उदाहरण के लिये: | 
ज गति जन MA along with) हालि ØGES i 
(displacement) इसीलिए जगति | 
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अगर गति न हो मतलब गमन (displacement) नही होतो, प्र ग॒ 
ति यानि वृद्धि (development) नही होगी। 
शिशु अवस्था से युवा अवस्था तक, शरीर से लेकर बुद्धि, मन 
और चिंतन तक इन सभी बातो मे परिवर्तन यह दर्शाता है कि 
व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, 
अगर वह व्यक्ति इन मे से किसी एक मे भी प्रगति नही करता 
है तो इस का मतलब वह शारीरक रूप से या मानसिक रूप से 
या आध्यात्मिक रूप से रोगी है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को षड 
भावनायों और षड ऊर्मियों की जरूरत होती है। वे इस प्रकार से 
हैः 
षड भावनाए: ।) जन्म 2) रहना 3) वृद्धि 4) परिवर्तन होना 
5) क्षीण होना 6) नाश। 
षड ऊर्मिया : 1) भूख 2) प्यास 3) शोक 4) मोह 5) वृद्धावस्था 
6) मृत्यु। 
व्यक्ति पैदा होने के 2-3 वर्षों तक अपने पूर्वजन्म की स्मृतियों 
एवं अज्ञानता की वजह से अपने ही मल और मूत्र मे पशु, 
पक्षियो जैसे उन्ही मे पडा रहता है, यह व्यवहार उस शिशु के 
गल जन्मो की सूक्ष्म वासना है। रुका (ठहरा) हुआ जल दुर्गंध 
फैलाता है परंतु प्रवाहित होता जल स्वच्छ एवं दुर्गंध रहित होता 
है। इसीलिए गति गम्य है। 


जीव के बाहर निकलने के मार्ग - कृष्ण/पितृ याण के बाहर निकलने के मार्ग - कृष्ण/पितृ याण 
ज्ञानि हो या फिर अज्ञानि हो इंद्रियों अंतःकरण मे, अंतःकरण 
प्राण मे, प्राण जीव मे लय होता है। इन के साथ साथ वासनाए 
और कर्मफल भी जीव के साथ चली जाती है। कंठ मे स्थित 
उदान वायु जीव के कर्मफल के अनुसार पुण्य, पाप या पुण्य और 
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पाप का मिश्रित कर्मफलों के अनुसार उत्तम या नीच लोकों मे 

भेजने का कार्य करती है। 

इस शरीर मे कुल मिला के 11 रंध्र है, 1) ब्रह्मरंध्र का एक W 2) 

नाक के दो रंभ्र 3) आँख के दो रंध्र 4) कान के दो रंध्र 5)मुह 

का एक W 6) मल और मूत्र विसर्जन के दो रंध्र 7) नाभि का 

एक रंध्र 

प्रत्येक मानव शरीर मे 72000 सूक्ष्म नाडीयां विद्यमान होती है। 

इन मे से 1) इडा सूक्ष्म नाडी 2) पिंगला सूक्ष्म नाडी और 3) 

शुषुम्ना सूक्ष्म नाडी यह तीन सूक्ष्म नाडीयां अतिमुख्य सूक्ष्म 

नाडीयां है। 

1) शुषुम्ना सूक्ष्म नाडी या ब्रह्म नाडी : पायु या गुदा (anus) से 

2”(दो इंच) उपर स्थित मूलाधार चक्र से ले कर RY स्थित 

सहस्रार चक्र तक व्यास है। ज्ञानी और योगी लोग इस मार्ग से | 
निकलते है। | 
2) इडा सूक्ष्म नाडी : यह नाडी शुषुम्ना सूक्ष्म नाडी के बाये 
(left) तरफ होती है। मूलाधार चक्र से नाक के बाये रंध्र तक 
व्याप्त रहती है। इसी को चंद्र नाडी या पितृयान नाड़ी या कृष्ण 
यान नाडी कहते El आत्मज्ञानशून्य लोग और कर्मफल 
अभिलाषी लोग इसी नाडी के द्वारा निकलते है। 

3) पिंगला सूक्ष्म नाडी : यह नाडी शुषुम्ना सूक्ष्म नाडी के दायै 
(right) तरफ होती है। मूलाधार चक्र से नाक के दाये रंध्र तक 
व्याप्त रहती हौ इसी को सूर्य नाडी या देवयान n E 
शुक्लयान नाडी कहते है। निष्काम कर्माचरण लोग, अच्छा का 

करने वाले लोग्‌ इस नाडी द्वारा निकलते है। 
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जीवन मुक्ति 
जीवन मुक्ति का मतलब केवल साक्षी भूत होना जैसे तले हुए चने 
(fried gram) का केवल आकार होता है मगर वह बीज के लिये 
उपयोगी नही होता। 


विदेह मुक्ति 

ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों को मिला के त्रिपुटि कहते है और 
इस त्रिपुटि यानि ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों के नही होने की 
स्थिति को विदेह मुक्ति कहते है। पानी मे उबला हुए चना 
(boiled gram) अपना आकार खो बैठता है। 

जीव के प्राण इडा सूक्ष्म नाडी से भी जा सकते है या पिंगला 
सूक्ष्म नाडी से भी जा सकते है। मूलाधार चक्र से यानि पायु 
(गुदा) से ले कर भूमध्य तक कोई भी रंध से अपने कर्मो के 
अनुसार पायु, शिक्ष, नाभि, मुह, नाक, आँख और कान से भी 
निकल सकते है परंतु ज्ञानि या योगी के प्राण केवल शुषुम्ना 
यानि ब्रहमरंभ्र से ही निकलते है। इन इडा, पिंगला और शुषुम्ना 
सूक्ष्म नाडीयों को लगा कर दोनो ओर से(5०५ sides) कुछ सूक्ष्म 
नाडीया निकलती है। इन सूक्ष्म नाडीयों से भी जीव निकल 
सकता है। 
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कुछ सूक्ष्म नाडीयो के विवरण 
आँखो के दोनो ओर से (both sides) गांधारि और हस्तिजिह I 
कानों के दोनो ओर से (both sides) पूषा I 
जीभ के आखरी मे मुख रंध्र मे सरस्वति | 
मूत्र विसर्जन रंध्र मे सिनीवाली | 
मल विसर्जन रंध्र मे कुहु नामक सूक्ष्म नाडीया होती है। 
मरण का मतलब पुराने कंपडे को निकाल कर के नए कपडे को 
पहनना इसी को स्थूल शरीर विसर्जन कहते है। जीव अपने कर्म 
शेष को भुगतने के लिये आकाश्‌, वायु, धूम और मेघों द्वारा 
प्रयाण कर के वर्षा के द्वारा अन्नरूप पाकर अपने अपने कमो के 
अनुसार घन पदार्थ (पत्थरो, पहाडौं), वृक्षों, पशु, पक्षि इत्यादि 
और मानव जन्म लेता है। इसीलिए आत्म साधना अवश्य करनी 
चाहिये। 


sem ब्रह्मचर्येण तपसा विद्याया आत्मान i 


श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, तपः और आत्म विद्या से आत्म साधना करनी 
चाहिये 


श्रीविद्या 


कुंडलिनी विद्या ही श्री विद्या है। श्री विद्या का अभ्यास करने के 
लिये पांच नियमों का पालन करना चाहिये। 
1) आहार नियम : सात्विक भोजन ही करना चाहिये। 
2) आत्म नियम : इंद्रिय निग्रह पालन करना चाहिये। 
3) निवास नियम : जहा मर्जी वहा निवास नही करना चाहिये। || 
4) प्रवर्तन नियम : धनार्जन निमित्त जो मर्जी आए वो काम्‌ नही | | | 
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करना चाहिये। 
5) संसर्ग नियम: हर किसी के साथ सहवास्‌ (मित्रता) नही करना 
चाहिये। 


अंतर मुखत्व (अंतर मुखी) 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार करने के पश्चात 12 
उत्तम प्राणायाम करने से अंतर मुखत्व होता है। अगर अंतर 
मुखत्व नही होता है तो और्‌ 12 उत्तम प्राणायाम करना चाहिये। 
जब तक अंतर मुखत्व नही होता तब तक 12 उत्तम प्राणायामो 
को करते रहने से अंतर मुखत्व प्राप्त होगा। 144 उत्तम प्राणायाम 
करने से धारणा यानि चित एकाग्र होता है। अगर अभी भी अंतर ' 
मुखत्व नही होता हैं तो और 12 उत्तम प्राणायाम करने से चित 
अवश्य ही एकाग्र होगा। 1728 उत्तम प्राणायाम करने से ध्यान मे 
स्थिरत्व होता है। 20,736 उत्तम प्राणायाम करने से समाधि की 
स्थिति प्राप्त होती है। यह देह ही रथ है, आत्मा रथिक है, बुद्धि 
सारथि, मन लगाम (reigns) और इंद्रिया घोडे Å] 


श्री कृष्ण स्थिति 


है अर्जुन! तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके है, तुम्हारे 
अनेक जन्मों के बारे मे मुझे पता है लेकिन मेरे जन्मों के बारे 
मे तुम्हे पता नही है। श्रीकृष्ण गीता मे कहते Å 

चौदह (14) मनु होते है, 1) स्वायंभुव 2) स्वारोचिष 3) उत्तम 4) 
dåd 5) रेवत 6) चाक्षुष 7) वैवस्वत 8) सावर्णि 9) दक्ष 
सावर्णि 10) ब्रह्म सावर्णि 11) धर्म सावर्णि 12) रुद्र सावर्णि 13) 
देव सावर्णि 14) इंद्र सावर्णि। 
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4 युग - 1 महायुग 

71 महायुग - 1 मनु के काल की परिमिति। 

प्रस्तुत मे सातवा(70) मन्वंतर चल रहा है इस का नाम 
वैवस्वत है यानि 7x71x4= 1988 युग बित चुके है। हर एक 
साल मे 51/52 इतवार (sunday) आते है ऐसे ही हर एक 
महायुग मे यानि कलि, द्वापर, त्रेता और सत्य युग मे एक द्वापर 
युग होता ål तो यह श्रीकृष्ण अभी तक बित चुके 497 द्वापर 
युगों मे किस द्वापर युग के है ? 
ाष्ट्रपति(P7९ऽ।५९॥),प्रधानमंतरि(prime Minister), चांसलर( chancellor) 
जैसी आध्यात्मिक क्षेत्र मे सर्वोत्कृष्ठ स्थिति है यह श्रीकृष्ण 
स्थिति। 
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परमपिता सृष्टि के अतीत 
(परमात्म चैतन्य) 


सृष्टि के अंदर परमात्म 
चैतन्य या श्रीकृष्ण चैतन्य 


(शुद्ध सत्व माया) 


ॐ(जनरेटर) 
सत्व+रज+तम 
(अविद्या) 


जगत 
दृश्य प्रपंच 
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सर्वोत्कृष्ठ श्रीकृष्ण स्थिति कठोर योग ध्यान साधना से कोई भी 
व्यक्ति कुल, मत और वर्ग इत्यादि जाति प्रथाओ से पृथक हो कर 
पा सकता है। ऐसी स्थिति पाने वालो मे कबीर, सूरदास, 
तुलसीदास, रयदास, मीरा और तुकाराम इत्यादि महापुरुष आते 
है। सर्वोत्कृष्ठ श्रीकृष्ण स्थिति कठोर योग ध्यान साधना से 
कितने भी लोग हो एक ही समय मे या अलग अलग FAU मे, 
एक ही देश मे या अलग अलग देश- प्रदेशों मे पा सकते है। 
जैसे प्रधानमंत्री एक आम नागरिक नहीं हो सकता परंतु एक 
आम नागरिक अपनी योग्यता द्वारा प्रधानमंत्री बत सकता है, ऐसे 
ही परमात्मा श्रीकृष्ण नही हो सकते परंतु श्रीकृष्ण परमात्मा हो 
सकते है। 


रावणवध 


मूलाधार चक्र मे स्थित कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक सीता देवी है 
और सहस्रार चक्र मे स्थित परमात्मा का प्रतीक श्रीराम है। 
साधारण व्यक्ति यानि योग साधना नही करने वाले व्यक्ति की 
आवश्यक शक्ति सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र मे जब तक आती 
रहेगी तब तक वह शांत और सौख्य मे रहेगा। मगर मणिपुर 
चक्र मे स्थित व्यतिरेक शक्तियों यानि भय, लोभ, द्वेष, अनिग्रह 
और अनेक विचारो की वजह से सहस्रार चक्र से आने वाली प्राण 
शक्ति बाधित होती है। यह प्राण शक्ति जितनी ज्यादा बाधित 
होंगी उतने ही रोग साधारण व्यक्ति को होते रहते है। इसके द्वारा 
बाधित होने पर एक RICA (system ex. lever) दूसरे सिस्टम्‌ 
( blood circulation or respiratory, system) को खराब करता है | 
यानि व्याधि निरोधक शक्ति क्षीण होकर शारीरिक दुर्बलता बढती 
रहेगी। मणिपुर चक्र के 10 दल होते है, इसीलिए इस चक्र को 
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रावण चक्र भी कहते है। जब-जब मानव (कुंडलिनी प्राण शक्ति) 
को पीडा सताती है तब-तब वह हे राम। मेरी रक्षा करो कह कर 
रोता है। मणिपुर चक्र स्थित रावण अहंकार का प्रतीक है और 
'साधारण व्यक्ति के लिये अहंकार मरता नही है वह अमर रहता 
है। अहंकार सिर्फ योग साधन से ही मरता है। दुःखी व्यक्ति की 
प्रार्थना सुननेवाले श्रीराम (परमात्मा) अनाहत चक्र मे स्थित वायु 
पुत्र आंजनेय (हनुमान) द्वारा यानि थैमस ग्लैंड (thymus gland) 
द्वारा मणिपुर चक्र की कमी का पता लगा कर मै तेरी रक्षा 
करूंगा ऐसा वाक दान करते है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च 
भरतर्षभ...(गीता) मै तेरी रक्षा करूंगा ऐसा वाक दान एक 
प्रकाश यानि आत्मबोध द्वारा आर्त (दुःख के निवारण हेतु ईश्वर 
से प्रार्थना करनेवाला) को मित्र जाता है। जब जल छिद्र मे से 
ठीक से नही जाता है तब हम एक पतली सी लकड़ी ले कर उस 
छिद्र को ठीक करते है ऐसे ही नाभि के पीछे मेरुदंड के अंदर 
स्थित मणिपुर चक्र की कमी को प्राण शक्ति द्वारा दूर कर के 
ठीक करना ही रावण की नाभि के अंदर स्थित अमृत कुंड को 
फोडना है। 


उपवायु (उप प्राण) 
पांच तरह के उपप्राण होते Å 
1) नाग : गले मे रहता है, SæR(belchings) का PROTI 


2) कूर्म आँखों की पलकों को झपकाने (movement of eye 
ashes) का कारण] 


3) कृकर : छींक (sneezings)| का कारण। 
4) देवदत्त: जम्हायी ( yawnings) का कारण। _ 
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5) धनंजय : सर्व शरीर मे, प्राण जाने के बाद भी शरीर मे रह 
कर शरीर को 10 मिनट्‌ तक गर्म रखता है। 


मुद्राए 
यह मुद्राए व्यक्ति मे प्रवाहित प्राणशक्ति को भौतिक नसो (nerves) 
द्वारा अवयवो मे ले जाती है और तंदुरुस्ती प्रदान करती है। यह 
शरीर -को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक समतुल्यता मे 
रखती है। एक (one ton) सिद्धांतों की तुलना मे एक औंस 
(one ounce practice) -अभ्यास उत्तम है। इसीलिए सभी की 
तंदुरुस्ती के लिये अभ्यास योग्य है यह मुद्राए। 


1) खेचरी मुद्राः कूटस्थ Å sf स्थिर कर के आँखें खोल के या 
बंद कर के तालु मे जीभ को रख के प्राणायाम क्रिय करना। 

2) भूचरी मुद्राः अर्थ मीलित नेत्रों से इस्टि को नाक के उपर 
रखना। 

3) मध्यम मुद्राः कूटस्थ Å इस्टि स्थिर कर के आँखो और 
कानों को बंद कर के प्राण शक्ति को अंतः कुंभक MA 

4) शांभवि मुद्रा : पद्मासन या सुखासन Å बैठ कर कुंभक करना 
और ध्यान करना। 
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पद्धति तंदुरुस्ती पर प्रभाव 


कनिष्ठा तथा शरीर की दुर्बलता दूर करना, मन 
अनामिका की शांति, आंखों के दोषों को दूर 
अंगुलियों के करना, शरीर की रोगनिरोधक 
अग्रभाग को शक्ति बढाना, विटमिनो की कमी 
अंगुठै के अग्रभाग|को दूर करना, थकान दूर करना 
से मिल्लाए। शरीर और आँखों की चमक बढती 


है। 
तर्जनी अंगुली को |हृदय को ताकत मिलती है, दिल 


अंगुठें के मूल मे |का दौरा पडते ही तुरंत यह मुद्रा 
लगाए, मध्यमा |करने से आराम मित्रता है, 
b, और अनामिका |सिरदर्द, दमे के शिकायत को ठीक 
अंगुलियों को करना, उच्च रक्तचाप blood 
अंगुठें के अग्रभाग 
से मिलाएऐ। 


अपान 


मुद्रा 


pressure)A फायदा etat] 


मुट्ठी बाँधे और | गर्मी बढाना, सर्दी, जुकाम, दमा, 
अंदर के अंगुठें |खाँसी, सायनस, और निम्न 
रक्तचाप (low Blood Pressure) में 
फायदा होना। 


नाश, स्वभाव परिवर्तन, अभ्यास 
शक्ति आना, क्रोध का नाश। 
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शून्य 
मुद्रा 


मध्यमा अंगुली 
को मोडकर अंगुष्ठ 
के मूल मे लगाए 
और दबाए। शेष 


कान नाक और गले के रोगों को 
दूर करना (Removes all types of 


ENT problems), AFG की पकड 


मजबूत करना और थाँयराईड रोग 
मे फायदा होता है। 


वायु 
मुद्रा 


वायु शाँति, लकवा, सयटिका, 
गठिया, संधिवात, घुटने के दर्द मे 
फायदा, गर्दन के दर्द मे फायदा, 
रीढ के दर्द मे फायदा, और 
पार्किसंस रोग मे फायदा ( 


के मूल मे लगाए 
और दबाए। शेष 


Parkinson's disease) होता है। 


शरीर संतुलित होना, वजन घटना, 
मोटापा कम होना, उष्णता वृद्धि, 
कोलोस्ट्रोल मे कमी (control bad 
Cholesterol, मधुमेह और लिवर 


अनामिका अंगुली 
को मोडकर अंगुष्ठ 
के मूल मे लगाए 
और दबाए। शेष 


सूर्य मुद्रा 


रोग मे फायदा (Diabetes and 
Liver-related problems), तनाव Å 


कमी (body tension ) 


शरीर मे स्फूर्ति , कॉति और 
तेजस्विता आना, दुर्बल को मोटा 
बनाना, वजन बढाना, जीवनी 

शक्ति वृद्धि, दिमाग मे शांति और 
विटमिनो की कमी को दूर करना। 
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कनिष्ठा अंगुलि |रुखेपन की कमी और चिकनायी 
को अंगुष्ठ से मे वृष्दि, चर्म मे मृदुत्व होना, 
लगाए और मुँहासों को नष्ट करना और चहरे 


वरुण 
मुद्रा 


दबाए। शेष मे सुंदरता का बढाना रक्त विकर 
अंगुलिया और जलतत्व की कमी से 
सीधी रखें। उत्पन्न रोगों को दूर करने मे 


लाभकारी है। 


शृति और स्मृति 

जो सत्य हमेशा या सदा रहता है उस सत्य को शृति कहते है 
और जो सत्य परिस्थितियों या समय के अनुसार होता है उस 
सत्य को स्मृति कहते है। इसीलिए सत्य भी तीन प्रकार के होते 
है, 1) व्यावहारिक सत्य 2) प्रातिभासिक सत्य और 3) 
पारमार्थिक सत्य| सिनेमा (cinema) देखते समय सिनेमा 
(cinema) के अंदर की घटनाए व्यावहारिक सत्य है। सूरज पूरब 
मे 3aA(sun rise) होना व्यावहारिक सत्य है। असली मे सूरज 
पूरब मे IaA(sun rise) होता ही नही है, पृथ्वि सूरज की 
परिक्रमा करने की वजह से रात और दिन होते है और भ्रम से 
सूरज भ्रमण कर रहा है ऐसा प्रतीत होना प्रातिभासिक सत्य है। 
जो नहीं है उस का आभास (super impose) होना प्रातिभासिक 
सत्य है। अंधेरे मे रस्सी (Rope) को देख कर सांप समझना या 
भ्रम होना या बचपन मे सिनेमा (cinema) के. अंदर की घटनाओ 
को सत्य समझ के रो पडना इत्यादि प्रातिभासिक सत्य है। जो 
सत्य हमेशा या सदा रहता है उस सत्य को पारमार्थिक सत्य 
कहते है। सिनेमा (cinema) का परदा (screen) हर समय सफेद 
रंग मे ही रहता है। यह पारमार्थिक सत्य है। 


90 


Brrr Sans Digital Preservation Foundatiot Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


44 प्रकार की स्मृतियाहोती है6 मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, 
पराशर स्मृति इत्यादि। युगधर्मों के अनुसार स्मृतियो का 
आविर्भाव हुआ है। उदाहरण के लिये हम लोग ग्रीष्म ऋतु Å 
ज्यादा पानी पीते है लेकिन सर्द ऋतु मे ज्यादा पानी नहीं पी 
सकते। मतलब यह हुआ कि सभी समय या काल के लिये एक 
ही आरोग्य धर्म नही होता है। ऐसे ही स्मृतियो का भी युग धर्म 
और काल के अनुसार आविर्भाव हुआ। कलियुग मे हम पराशर 
स्मृति का अनुसरण करते Å] 


शास्त्रो मे आया है कि स्त्री को स्वतंत्र नही छोड़ना चाहिए। यह 
तब था जब स्त्री पढी लिखी नही थी, लोकज्ञान नही था, अपने 
पैरों के उपर खडी नही थी तब ऐसा होता था और उस समय के 
अनुसार सही भी था। स्त्री सहज मे प्राकृतिक (biologically ) तौर 
पर दुर्बल (weak) होती है, ऐसे ही छोटे बच्चें और वृद्ध भी दुर्बल 
होते år इसीलिए ऐसे लोगों को उचित या युक्तरीति से सहायता 
करनी चाहिये। असल मे देखा जाये तो हम मनुष्यो का एक दूसरे 
से आलंबन के बिना इस जगत Å रहना दुष्कर है। इसी तरह 
युवाओ को सांसारिक ज्ञान एवं उचित मार्गदर्शन हेतु बुजुर्ग (वृद्ध) 
अनुभवियो की आवश्यकता रहती el 


अर्ध नारीश्वर 
प्रत्येक स्त्री मे क्रोमोजोम्स एक्स और वाई दोनों होते है (X और 
Y chromosomes) ऐसे ही प्रत्येक पुरुष मे भी क्रोमोजोम्स एक्स 
और वाई दोनों होते है (X और Y chromosomes) इसीलिए हर 
एक व्यक्ति वह स्त्री हो या पुरुष अर्धनारीश्वर ही है। 
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अपुत्रस्य गतिर्नास्ति 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति का मतलब जिस घर मे लडके का जन्म 
नही हुआ उन लोगों की ऊर्ध्व गतियां नही होती हैं अनेकलोगो 
कि ऐसी विचार धारा है इसीलिए कुछ स्त्रिया पुत्र के नही होने 
तक गर्भ धारण करती रहती है। वैद्य शास्त्र के अनुसार लडका या 
लडकी .होना निर्णय बीज प्रदात पुरुष पर निर्भर करता है। स्त्री को 
इस का कारण बना के उस के साथ हिंसा करना उचित नही है। 
श्री विवेकानंद, परमहंस श्री योगानंद और आदि शंकराचार्य 
इत्यादि महा पुरुषों ने विवाह ही नही किया फिर भी वे महापुरुष 
पूज्यनीय हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस का विवाह हो कर भी उन्हे 
पुत्र नही हुआ फिर भी वे और माता श्री शारदा देवि परम 
पूज्यनीय हुए। इसीलिए जिस घर मे लडके का जन्म नही हुआ 
उन लोगों की ऊर्ध्व गतियां नही होती ऐसा कहना युक्ती संगत 
नही है। इस अज्ञान का कारण केवल आध्यात्मिक न्यूनता ही ål 


बडी मछली और छोटी मछली 
शक्ति का सुजन एवं नाश किसी व्यक्तिविशेष द्वारा असंभव Å 
मगर एक्‌ शक्ति को दूसरी शक्ति मे बदला जा सक्ता है। उदाहरण 
के लिये हम विद्युत शक्ति (electricity) को पंखे (ceiling fan) की 
सहायता से यांत्रिक शक्ति (mechanical energy) मे बदल कर हवा 
पाते है। टर्बेस (turbines) की सहायता से यांत्रिक शक्ति 
(mechanical energy) को विद्युत शक्ति (electricity) मे बदल कर 
हवा पाते है। जैसे नदियां समुंदर मे मिल जाती है ऐसे ही छोटी 
छोटी शक्तिया बडी बड़ी शक्तियों के साथ मिल जाती है। बडी 
मछली छोटी मछली को खाने का मतलब छोटी शक्ति बड़ी शक्ति 
मे मिलना ही है। आखरी मे हम जो कोयला (carbon) और क्रूड 
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आइल (fossil fuel/crude oil) उपयोग कर रहे है यह भी एक 
समय मे प्राणी ही थे। 


मन 


सर्वे जनाः सुखिनो भवंतु_ का मतलब सभी लोग सुखी हो जाय। 
एक ही आकाश्‌, एक ही वायु और एक ही अग्नि होती ठै। 
विविध प्रकार के आकाश्‌, वायु, जल और अग्नि नही होती। 
हमारे उपयोग के लिए परमात्मा vad यह अनुपम भेट आकाश्‌, 
वायु अग्नि, जल और भूमियों को हम विभाजित नही कर सकते। 
सुगंध या दुर्गंध कही भी हो, वह अपने गुणो को चारों ओर 
फैलाएगी, किसी एक क्षेत्र मे भूकंप, तूफान इत्यादि आने पर 
सारी दुनिया. को इस का प्रभाव भुगतना ही पडेगा, केंद्र 
स्थान(epi centre) कही भी हो, भूकंप से निकलने वाली प्रकंपनों 
“पि” तरंगों(? waves or Longitudinal waves) और “यस “तरंगों 
(S or Horizontal waves) मे समतुल्यता (state of equilibrium) 
होने तक भूमि के उपरी भाग (crest layer) मे संकोच और 
व्याकोच (contrast or expansion) होते रहते है। इतना ही नही 
इस खगोल मे कोई भी आकाश्‌/अंतरिक्ष मे सेलेस्टियल बाँडी 
(celestial body) जलने से उस का प्रभाव सारे खगोल मे होता है 
ऐसे ही मन का भी सारे विश्व के साथ संबंध है। विश्वमन का ही 
भाग (part) AÈ मन है। व्यक्ति के अंदर भूकंप, तूफान इत्यादि 
यानि अच्छे या बुरे विचार जो भी आते हैं aer कभी भी भविष्य 
मे इस जगत को अपना प्रभाव जरुर दिखलाएंगे इस का कारण 
केवल. Sm Se PT माथि KAR 


(ecological imbalance) कहते है। 
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अयं निजः परोवेति गणणा लघु चेतसां उदार चरितानांतु वसुधैक 
कुटुंबकं तुम, मै, वह कह कर गिनना छोटे मन वाले लोगों का 
काम है, बडे मन वाले लोगों को पूरी दुनिया ही उन का कुटुंब 
लगती है। दुनिया एक न å की है इस को उल्टा की Å न करो, 
सुख पाओगे। 


आकर्षण 


परस्पर आकर्षण की वजह से ही यह सारे ग्रह (planets), नक्षत्र 
(stars), चंद्र (moon) इत्यादि अपने अपने कक्षो (orbits) Å घूमते 
है। समस्त जीव एक शक्ति है। हम लोग एक दूसरों से आकर्षित 
होने या नही होने के लिये हमारे अंतर्मन की शक्ति ही कारण है। 
यह समस्त शक्तिया एक ही शक्ति का विविध रूपांतर है। इसीलिए 
हम परमात्मा की माया शक्ति से आकर्षित होते है जैसे स्त्री आग 
पुरुष आग या स्त्री जल्‌ पुरुष जल्‌ या स्त्री वायु पुरुष वायु या स्त्री 
भूमि पुरुष भूमि नही होती, ऐसे ही परमात्मा की माया शक्ति को 
आप पुरुष समझेंगे तो वह पुरुष है, स्त्री समझेंगे तो स्त्री है, पिता 
समझेंगे तो पिता है, माता समझेंगे तो माता है और पुत्र/पुत्रि 
समझेंगे तो पुत्र/पुत्रि है। असल मे परमात्मा निराकार, निर्गुण, 
निर्लिंग सत चित आनंद मूर्ति है। 


ध्यान किसीलिये करना चाहिए? ? 


जब भूख लगती है तब व्यक्ति को आहार चाहिये। ऐसा ही dat 

शरीरो (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) कि समतुल्यता के लिये ध्यान 

बहुत ही जरूरी है। सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य के लिए, 

शिशु अवस्था से ले कर मृत्यु तक कुल मत जाति गत भेदो को 

वर्गभेद, वर्ण भेद और लिंग भेद इत्यादि भेदो को त्याग कर 
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पंडित से ले कर पामर लोगों तक, सभी लोगों के लिए 
अनुसरणनीय है ध्यान। प्रत्येक दिन सुबह, शाम और रात मे 
कुछ समय ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। सत गुरु द्वारा या 
सतगुरु संबंधित योगदा सत्संग समिति (Yogoda satsanga 
society of India, Ranchi) रांचि, जैसे संस्थानो द्वारा ध्यान पद्धति 
सीख कर अभ्यास करना चाहिये। 


सृष्टि और प्रलय ष्टि और प्रलय 


एक से अनेक होना (big bang theory) ही सृष्टि है। इसी को बिंदु 
विरुफोटन भी कहते है। अनेक का एक मे त्रय होना ही प्रलय है। 
पानी मे नाव (boat) हो सकती है मगर नाव (boat) मे पानी नही 
होना चाहिये। ऐसे ही संसार (पानी) मे व्यक्ति हो सकता है 
लेकिन व्यक्ति मै संसार नही होना चाहिये। धन के लिए शिशु की 
देखभाल करनेवाली आया उस शिशु से बडी प्रीति दर्शाती है परंतु 
कही और यही कार्य उसे दुगने धन पर मिल जाए तो वह उस 
शिशु को छोड कर चली जाती है। अब बताइए कि शिशु के उपर 
उस आया की प्रीति कहा गई ? ऐसे ही हम परमात्मा के 
घर(संसार) मे रहते है ऐसा सोचना चाहिये। यह सांसारिक प्रपंच 
एक रंग स्थल (Drama stage) & परमात्मा निर्देशक (Director) 
है, मै अपना पात्र (Role) निभा रहा हू ऐसा सोचकर उस पात्र को 
परमात्मा की प्रीति प्राप्त करने के लिए अद्भुत रीति से निभाना 
चाहिये। 
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यजांतकृत यञगुह्यं अन्नः अन्नादएवच ...(विष्णु सहस्रनाम 130) 
विष्णु सहसनाम मे परमात्मा के बारे मे अन्नः अन्नादएवच 
कहते है यानि अन्न (आहार) परमात्मा है, फिर उस अन्न 
(आहार) का पाचन करनेवाला भी परमात्मा ही है। इस का 
मतलब अन्न (आहार) भी शक्ति है, पाचन करनेवाला परमात्मा 
भी शक्ति है। 


ध्यान कितने समय करना चाहिए? 


अलग अलग ग्रहो मे एक ही वस्तु का वजन अलग अलग होता 
है, इस का कारण ग्रह की आकर्षण शक्ति होती है मतलब उस 
ग्रह की आकर्षण शक्ति की वजह से वस्तु का वजन घटेगा या 
बढेगा ऐसे ही विद्या विषय मे प्रमाण या उदाहरण उस समय के 
देश काल परिस्थितियों पर आधारित है। इसी तरह युग धर्मों के 
अनुसार, अपने अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुसार बुद्धि, 
ध्यान सिद्धि संभावित होती है। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति 5 
या 6 साल की उम्र (age) मे ही संगीत, साईकिल (cycle), मोटर 
साईकिल (motor cycle), कार (८47), इत्यादि चीजे Yad मे प्रवीण 
हो जाता है। इस प्रवीणता का कारण उस के पूर्व जन्मो के 
संस्कार होते है यानि पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म मे उस को 
सहायक होते है और इस मे तनिक भी संदेह नही है। एक बडे 
पत्थर को तोडने के लिये 18 बार हथोडा मारने पर भी एक 
व्यक्ति विफल रहा आखिर मे तंग हो कर उसने उसे वही छोड 
दिया, उसी पत्थर को दूसरे व्यक्ति ने आकर 2 बार हथोडे से मार 
कर तोड दिया। अब आप बताइए कि यह सफलता किस व्यक्ति 
की है ? असल मे उस पत्थर को 20 बार हथोडे की मार चाहिये 
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थी, परंतु पहले उसे इतनी मार नही पडी इसीलिए वह नही टूटा, 
ऐसे ही गत जन्मो मे अच्छी तरह कृषि किए हुए व्यक्ति को इस 
जन्म मे स्वल्प कृषि से अच्छी वृद्धि आयेगी परंतु गत जन्मो मे 
कृषि ठीक प्रकार से नहीं किए हुए व्यक्ति को इस जन्म Å दढ 
संकल्प द्वारा अधिक कृषि करने से वृद्धि जरूर आयेगी, कृषितो 
नास्ति दुर्भिक्षं इसीलिए कहते å इसी कृषि को कर्म कहते है 
वह कर्म जो दिखायी नही देता है उसे दैव कहते है। बुद्धिः 
कर्मानुसारिणी इसीलिए कहते है। 

त्रेतायुग मे 14 वर्ष सामान्य जीवन से दूर हो कर अरण्यवास 
यानि योग साधना, द्वापर्युग मे 12+1=13 वर्ष अरण्यवास यानि 
योग साधना युग धर्मों के अनुसार आये है। उस अरण्यवास मे 
महापुरुषो ने योग साधना की थी। ऐसे ही इस वर्तमान कलियुग 
मे हमे नियमित काल निर्णय कर के प्रातः, सायं, और रात्रि मे 
ध्यान निमग्न होकर करना चाहिये। गृहस्थ धर्म निभाते हुए 10, 
20, 30 मिनट या जितना भी समय मिलता है उस समय को 
बेकार की टि.वि(ए.५.) और बातें (gossipings) बंद कर के अगर 
व्यक्ति ध्यान करे तो वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
उन्नति पाता है। विद्यार्थियों मे याद्दाश शक्ति (memory power), 
पाठन शक्ति (reading power), सुजनात्मकता (creativity) की वृद्धि 
होती å इतना ही नही ऊत्पातपूर्ण स्वभाव (violent behaviour) 
क्षीण होकर शांति (peace) और सहनशीलता (tolerance) बढती 
है, वृद्धजनो की सेवा एवम उनका सम्मान करने लग जाते है। | 
इसीलिए इस प्रपंचरूपी जगत की पाठशालाओ मे आध्यात्मिक | 
विद्या या योग विद्या का समावेश अत्यंत आवश्यक है। 
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दिखाई दे तो प्रकाश मे लय हो जाने पर परमात्म दर्शन अवश्य 
ही होंगे। कोई गाना सुनायी देने पर अगर हम उन शब्दो पर 
ध्यान केंद्रित करते है तो हमे उस गाने का मूल पता लग 
जायेगा इसी तरह परमात्मा की सृष्टिरुपी फेक्टरी (factory से 
निकलने वाला शब्द ओंकार है, अगर इस ओंकार शब्द का हम 
अनुसरण या इस पर ध्यान केंद्रित करते है तो हमे ओंकारशब्द 
के मूल मे जो परमात्मा है उस का दर्शन होगा। 


महाभारत महा प्रकाश 


महाभारत का मतलब्‌ महा प्रकाश है। स्थिर ध्यान मे कई 
अनुकूल और प्रतिकूल शक्तिया सामने आती है ऐसा शरीर के 
अंदर और बाहर भी होता है। बाहर की प्रतिकूल शक्तियों को हम 
किसी निर्जन प्रदेश या स्थान पर जाकर निरोध कर सकते है 
मगर अंदर की प्रतिकूल शक्तियों को निर्जन प्रदेशों या स्थान पर 
जाकर भी मनोफलक से मिटा नही सकते। 


चंचल प्राणो के स्थिर होने पर ही मन स्थिर होता है। स्थिर मन 
या स्थिर चित्त जीवन मुक्ति का सोपान है। इसीलिए प्रत्येक 
व्यक्ति को हनुमान [हनु (मारना) मान (मन को)] बनना चाहिये। 
मन को स्थिर करना ही हनुमान बनना है| मन को स्थिर कर के 
ब्रह्म ज्ञान से पका हुआ होने की वजह से हनुमान के होठ लाल 
है। इसीलिए अहंकार, भय, संस्कार, रागद्वेष इन सब का दमन 
करना चाहिये। महाभारत के सभी पात्र इस अनुकूल प्रतिकूल 
शक्तियों का प्रतीक है। 

नचैतदिद्यःकतरन्नोगरीयोयद्वाजयेमयदिवानोजयेयुः :कः योयद्वाजयेमः : (गीता 2-6) 
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तीसरा नेत्र 


sære: मे व्या का मन और दृष्टि जब स्थिर हो जाती है तब भ्रूमध्य मे कूटस्थ स्थित 
तीस: नेत्र ˆ त जाता है। तब साधक आत्मज्योति का दर्शन पाता है | दाहिने कान मे 
ओंक नाद ag देता है । नील / कृष्ण रंग भी दिखाई देता है । इस को शुद्ध सत 
माया कहते : , इसी को तत यानि सृष्टि के अंदर का परमात्मा / कृष्ण चैतन्य / क्रैस्त्‌ 
चैतन्य कहते ‡ I पांच भुजा वाला सफेद रंग का नक्षत्र दिखायी देगा, इस को सत यानि 
सृष्टि का अतीत परमात्मा कहते है । शब्द 9 सेकंड Å 1140' 1140 (feet/sec) 
प्रयाण (travel) करता है बही प्रकाश की किरणे (light ray) 1 सेकंड मे 
3x10x10x10x10x10x10 mtrs/sec प्रयाण (travel) करती है इसीलिए अगर 
पहले शब्द सुनायी दे तो शब्द मे या प्रकाश 


- नीलारंग. सृष्टि के अंदर 

का परमात्मा, 

(श्रीकृष्णचैतन्य) (तत) 
पाँच भुजावाला रजत नक्षत्र 
सृष्टि के अतीत का परमात्मा 
(सत) 

पीलारंग, (७) 

जनरेटर 
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अर्जुन का मतलब साधक है। साधक को साधना मे आगे बढने 
के लिए पहले डर (भीष्म) को मारना चाहिये। उसके बाद अपने 
अंदर छिपे अच्छे बुरे संस्कारों (द्रोण) को मारना चाहिये। अच्छे 
संस्कार सोने की लगाम/बंधन (golden chain/shackles) की तरह 
होते है और बूरे संस्कार लोहे की लगाम/बंधन है (iron chain/ 
shackles) की तरह होते है, इन दोनों को मारना आवश्यक है, 
आखरी मे राग और द्वेष (कर्ण) दोनों को मारना चाहिये। किसी 
दूसरे के घर मे व्यक्ति का मरण हो जाने पर हम को इतना दुःख l 
नही होता है परंतु हमारे संबंधित व्यक्ति का मरण हो जाने पर 
हम को बहुत दुःख होता है, कारण केवल मोह ही है। अगर 
साधक (अर्जुन) पहले भीष्म (डर/भय), द्रोण (संस्कारों) और 
कर्ण (राग द्वेष) को मार देता है तो उसे ज्योतिदर्शन जरूर होगा। 
धर्म क्षेत्रे FEM (ar 1-1) का मतलब हर एक क्षेत्र 
(चक्र) मे धर्म(योग ध्यान yg कर्म) करो। 


fog 


श्रेयान परधर्मो विगुणः परधर्मात अनुष्टितात ...... (गीता 3-35) 
शिशु के जन्म पर माता दूध, सात्विकाहार देकर उस को पालती 
है। शराब, तंबाकु(००4०००), सिगरेट(cigarette) इत्यादि दे कर 


नही mad क्योंकि शराब, तंबाकु (०३०९०), सिगरेट(८।एarett९) 


सहज नही है। ऐसे Å इंद्रिय धर्मो का अनुसरण 
re 0 काटने के लिये उपयोग 


चाकू — . सब्जी 
करना परधर्म है। चाकू (knife) का स | 
करना उचित है और धर्म AG है लेकिन उसी चाकू(०/१९) का 


किसी की हत्या करने के लिये उपयोग करना अधर्म है। इसी 
तरह हमारी इंद्रिया भी उचित और धर्मबद्ध उपयोग के लिये ही 
अवश्य मिलेगा। इसीलिए 


है। अधर्मबद्ध उपयोग करने पर दुष्फल 
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आत्मधर्म ही स्वधर्म और आचरणीय है, परधर्म भयावह है। 


भगवत गीता 

भगवत गीता कलियुग के आरंभ से 38 वर्षों पूर्व, द्वापर युग के 
अंत मे उद्भोदित किया हुआ ग्रंथ है। 

भगवत गीता के उद्भोदित समय मे श्रीकृष्णजी की आयु 87 वर्षों 
की थी। 

श्रीकृष्ण जी की उपाधि आयु 125 वर्ष और 8 मास की थी। 
भगवत गीता का पहला श्लोक पहला पद पहला अक्षर धर्म क्षेत्रे 


भगवत गीता का आखरी श्लोक आखरी पद आखरी अक्षर Yar 
नीतिर मतिर ममा। 
पहला अक्षर ध आखरी अक्षर मा. दोनों मिलकर ध.....मा, यानि 
धर्म, यानि गीता संपूर्ण धर्म बोध ही है। 
गीता को उलट कर लिखने पर तागी यानि त्याग बनता Å 
मतलब मल, विक्षेप, आवरण दोषों का त्याग करो। 
18 संख्या भी गीता मे मुख्य है ; 
गीता के अध्याय 181 
महाभारत युद्ध काल परिमिति 18 दिन । 
कुल पांडव और कौरव सेना 07(पांडयो की) + 11(कौरवो की) 
=18 अक्षोहिणी। 
महाभारत Ud 181 
एक अक्षौहिणी = हाथि (elephants) 21870 2+1 +8+7+0= 18 
रथ chariots) 21870 2+1+8+7+0= 18 
घोडे (horses) 65610 6+5+6+1+0= 18 
सैनिक (infantry) 109350 1+0+9+3+5+0=18 I 
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ब्रह्मज्ञानी 


दिगंबरोपिवाच सांबरोवात्वगंबरोपिवाचिदंबरस्थः 
उन्मचद्वापिचबालवद्वापिशाचवद्वापिचरत्यवन्याम। 


चिदाकाश मे सदा विहार करने वाले ज्ञान स्वरूप जीवन मुक्त 
लोग छः तरह के होते है, 1) दिगंबर ( दिशाओ को अपना वस्त्र 
मानते है) 2) वस्त्रधारि होकर रहते है 3) चर्मधारि होकर रहते 
है 4) पागल जैसे रहते है 5) बालक जैसे रहते है और 6) 
पिशाच जैसे रहकर इस भूमि पर विचरण करते है। 


परा, पश्यंति, प्रिया, वैखरी 
परावाक मूलचक्रस्थः पश्यंति नाभि संस्थितः हृदिस्थामध्यमा जेया 
वैखरी कंठदेशगा। 
मूलाधार मे परावाक, मणिपूर चक्र मे पश्यंति, अनाहत चक्र मे 
मध्यमा वाक और विशुद्ध चक्र मे वैखरी वाक होता el 


भगवान आपस्तंभ सूत्र 


असंगो शब्दो शरीरो स्पर्शश्च महान शुचिः 

अवयवरहिल, शब्द, स्पर्श, आदि गुण रहित, सूक्ष्माति सूक्ष्म, तर्क 
से परे, भग यानि ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, वैराग्य, यह छः गुण 
आपादित हो कर भगवन कहलाते है। 


कुछ मुख्य श्लोक 


= 
सतयुग मे तप, त्रेतायुग Å ज्ञान, RET मे यज्‌ और कलियुग 
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मे दान और अनन्य भक्ति उत्तम EI 

कृतेत अस्थिगताः त्रेतायां मांसमास्ताः द्वापरे रुधिरश्चैव कलौ 
त्वन्नादिषुस्थिताः। 

सतयुग मे अस्थि के उपर, त्रेता युगमे मांस के उपर, द्वापरयुग मे 
रक्त के उपर और कलियुग मे अन्न के उपर आधारित है जीव। 


कृतेतु_मानवाधर्माः त्रेतायां गौतम स्मृताः av शंखलिखिताः 
कलो पराशराः FATT) 


सतयुग Å मनु स्मृति, त्रेतायुग मे गौतम स्मृति, द्वापरयुग मे 
शंख स्मृति, और कलियुग मे पराशर स्मृति का लोग अनुसरण 
करेंगे। 

अंधे तमसि मज्जंति 'पशुभिर्येयजंतिते हिसानामभवेदर्मा न भूतो 

न भविष्यति। 

पशुओं का वध कर के पूजा इत्यादि कर्म जो लोग करेंगे वह 
लोग अंध तमस नरक Å गिरेंगे। प्राणीहिंसा भूत, भविष्य और 
वर्तमान काल मे महा अधर्म है, धर्म बिल्कुल्‌ भी नही। 


कुछ अंतरार्थ 
वैकुंठ : पंच भूतों के सम्मेलन करने की शक्ति। 
मूषक वाहन : तुम्हारे अंदर के तामस गुणो को निर्मूल करो। 
व्याघ्र वाहन : तुम्हारे अंदर के अहंकार को निर्मूल करो। 
नंदी वाहन : ज्ञान स्वरूप का Ag] 
हंस : हंस पक्षी दूध और पानी को अलग अलग करता है, ऐसे 
ही अच्छे और बुरे को अलग करो। 


(एक अंदर की श्वास + एक बाहर की श्वास = 
एक हंस) 
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गरुड : ज्ञान(ग) आरूढ (33) हो जाओ। 
भागवतम= भक्ति(भा), ज्ञान(ग), वैराग्य(व), 
तत्वज्ञान(त) और मुक्ति(म्‌)। 

सिंह (lion): 3 साल मे एक बार रति क्रिया (mating) करता 
है | काम को वश मे रखो (८०nt०। your senses)| 


गज : शुद्ध शाकाहारी बनो। 
नारद : (नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः) विस्तार ज्ञान को 
प्रदान करता है। 
परमात्म नाटक 


आँखों मे काले और सफेद दोनों रंगो की जरूरत होती है क्योकि 
आँखें पूरी काली होने पर भी दिखायी नही देगा और पूरी सफेद 
होने पर भी दिखायी नही देगा मतलब आँखों मे काले और सफेद 
दोनों की आवशकता है। इसी तरह इस प्रपंचरुपी संसार मे भी 
काला(दुःख) और सफेद (सुःख) दोनों की जरूरत होती है नही तो 
परमात्मा का यह संसार रूपी नाटक नही चलेगा। 


कुति और कर्ण 
योगेन नाभिं दृष्ट्वा....... (व्यास महाभारत) 


यानि परमात्म चैतन्य संसार चक्रों मे मुख्य मणिपूर चक्र(नाभि 
स्थित) को देखते है। प्रकाश्‌ नही होने पर कोई भी व्यक्ति कार्य 
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नही कर सकता, यहा तक कि वह अपना भोजन भी नही पका 
सकता। ऐसे ही परमात्मा चैतन्य के साक्षीभूत हुए बिना मनुष्य 
का कोई भी कार्य पूर्ण होना असंभव है। मणिपूर चक्र आत्म 
निग्रह शक्ति का प्रतीक होता है और परमात्म चैतन्य से दूर हो 
कुंती देवी की आत्म निग्रह शक्ति क्षीण हो जाती है। वैराग्यवंत 
साधक की आत्म निग्रह शक्ति क्षीण होने से राग द्वेष उत्पन्न हो 
जाता है इस प्रकार राग द्वेष प्रतीक कर्ण का जन्म होता है। 
मतलब साधक अजाग्रत हो कर अपने रास्ते से विचलित हो 
गया। इसीलिए ध्यान साधना मे सावधानी की बहुत जरूरत होती 
है! 


आत्मबोध 


विचार हमे बाहर से आते है लेकिन आत्मबोध अंदर से होता है, 
जैसे अपनी रुची के अनुसार पुस्तक पढते समय पुस्तक के 
अंदर का विषय एवं पुस्तक पढने वाला व्यक्ति एक हो जाते है 
और इसी तन्मयता की वजह से उस समय कमरे मे कौन आता 
है और कोन जाता है उसे पता ही नही चलता, कई बार 
अत्यधिक तन्मयता की वजह से आँखे देखने पर भी नही 
देखती। ठीक इसी तरह परमात्मा मे तल्लीन एवं तादात्म्य हुए 
महा पुरुष और सदैव ब्रह्मलीन लोग केवल परमात्मा के लिये ही 
इस संसार मे रहते है। वह लोग जो भी करते है परमात्मा के 
लिए ही करते है और संपूर्ण कार्य परमात्मा ही कर रहा है ऐसा 
विचारते है। क्रिया योग प्रदात योगीराज श्री श्री लाहिरी महाशय 
महाराज शुद्ध शाकाहारी थे, एक दिन एक भक्त अपने घर पर 
महाराज को भोजन मे मछली पका के दे देता है, उस समय 
परमात्म चेतना उन्मत्त श्री श्री लाहिरी महाशय महाराज 
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अनालोचित मन से खालेते है, इस को देख कर एक और भक्त 
भी श्री श्री लाहिरी महाशय महाराज को भोजन मे मछली पका के 
देता है यह देख महाराज उस भक्त पर क्रोधित हो जाते है एवम 
पुछते है कि क्या कभी तुमने मुझे मछली खाते हुए देखा है ? 
हमारे इतिहास मे ऐसे कई ब्रह्म तल्लीन महापुरुष और महाकवि 
हो चुके है जो कई बार कविता लिखते समय इतने अधिक ब्रह्म 
तल्लीन हो जाते थे कि बाद मे उन्हे यह अभास ही नही होता 
था कि यह पंक्ति उन्ही के द्वारा लिखी गई है। आत्मबोध केवल : 
परमात्म चेतना ही है, परमात्म ऐक्य होने की वजह से योगी ने 
अंजाने मे क्या किया था उसको भौतिकावस्था (normal state) मे 
आने पर पता नही लगता। =EANewton) की भूम्याकर्षण 
सिद्धांत (Law of gravity) और आईन्स्टीन (einsteen) की 
तारतम्य सिद्धांत (8४ of relativity) केवल आत्मबोध (intuition) 
की वजह से ही उत्पन्न हुए। 


ध्वनि 
ian a e । 
शब्द अर्थ प्रत्यय 


यह तीनों. यानि शब्द, अर्थ और. प्रत्यय (मानसिक संग्रहण) 

(mental inference) मिल कर ध्वनि कहलाते है, यह तीनों पक ही 

मूर्ती के तीन मुख है। प्रख्यात शास्त्रवेत्ता (scientist) आईन्स्टीन 

(Einsteen) के अनुसार “स्थिर पहाडो और vert मे भी शब्द 

उत्पन्न होता है, क्योंकि उन पहाडो और पत्थरों. मे भी 

ओजःशक्ति (cosmic radiation) होती है!” ऐसा इन्होने सिद्ध किया 
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था।क्‌ अक्षर ही क्षर होता है। कारण शरीर के दबाव की वजह से 
अक्षर परा शब्द को उत्पन्न करता है। अक्षर से उत्पन्न हुए परा 
शब्द अनंत स्थल को जन्म देता है। यह स्थल अनंत काल को 
जन्म देता है। इसी को पश्यंति वाक कहते है। यही अनंत काल 
मध्यमा यानि पात्र (particle) का कारण होता है। आखरी मे यह 
मध्यमा यानि पात्र (particle) वैखरी को यानि उच्चारण को 
(utterance) जन्म देता है। यह वैखरी यानि उच्चारण (utterance) 
धरा को यानि व्यक्तित्व बल (individual strength) की प्रतिरूप 
है। इस वैखरी धरा को यानि व्यक्तित्व बल(individual strength) 
को व्यक्तीकरण(manifestati०n) या शब्द(w०rd) कहते है। 


छ: प्रमाण 
1) प्रत्यक्ष 2) अनुमान ३) उपमान 4) शब्द 5) अर्थपत्ति 6) 
अनुपलब्धि 


प्रकृति 
भूमि रपो नलो वायु खं मनो बुद्विरेवच...........(गीता 7-4) 
अपंचीकृत सूक्ष्म पंच महाभूत यानि भूमि, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश्‌, मन, बुद्धि और अहंकार यह परमात्मा की 8 प्रकार की 
प्रकृति है, इन मे हम लोग सिर्फ अहंकार को ही महसूस कर 
सकते है, बाकी 7 प्रकार की परमात्मा की प्रकृति हम को 
दिखायी नही देगी। इस 8 प्रकार की परमात्मा की प्रकृति को 
अष्ट वसु कहते है इन अष्ट वसुओं मे आखरी वसु अहंकार को 
भीष्म कहते ål प्रकृति का मतलब गंगा यानि जल। जल प्रकृति 
का भाग है, इसीलिए गंगा का मतलब प्रकृति है। जो योगी नही 
है वह परमात्म तत्व को समझ नही सकता। गंगाजी ने सात 
बच्चो को गंगा मे इबाने या बहाने का मतलब साधारण मनुष्य 
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मे से इन ? प्रकार की परमात्मा की प्रकृति यानि भूमि, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश्‌ ,मन और बुद्धि तत्वो को नही समझना या 
दिखायी नही देना ही है। प्रकृति ने इन तत्वों को छिपा कर्‌ रखा 
है। आखरी तत्व अहंकार की वजह से व्यक्ति इन 7 तत्वों को 
ग्रहण नही कर पा रहा है। इस को ग्रहण करने के लिये मानव 
को प्रयत्न यानि योग साधना की अत्यंत आवश्यकता है नही तो 
वह इस संसार सागर मे भटकता ही रहेगा। 

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विथं ... .... (गीता 18-14) .. 
कर्मा आचरण करने के लिए 1) शरीर 2) कर्ता 3) इंद्रिया 4) 
क्रिया 5) दैव कारण है। 

इसलिए मानव के प्रत्येक कर्म का कारण उसका अपना ही 
संकल्प होता है। जैसे हत्या करने के बाद पोलीस (police) 
हत्यारे को ले जाकर सजा देती है हथियार [चाकू(ा४)] को 
नही, जैसे बिना चाकू(1.1७) के आप सब्जी वगैरा नही काट 
सकते है या हत्या नही कर सकते हो ऐसे ही दैव भी सिर्फ एक 
उपकरण मात्र है। रोशनी बिना कोई भी कार्य संभव नही हो 
सकता ऐसे ही प्रत्येक जीव दैव बिना कुछ नही कर सकता। 
परमात्मा कारण रहित कारण है। 

चक्र व्यूह.......माया 

शकट व्यूह......... कर्म 

पद्म व्यूह....... मोह 

यह चक्र व्यूह( माया), शकट व्यूह (कर्म) और पद्म व्यूह (मोह) 
तीन व्यूह ही जीव का निवास स्थान है। 
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चार व्यूह 
1) वासुदेव व्यूह : परमात्मा व्यूह 
2) संकर्षण व्यूह : जीव का व्यूह 
3) प्रद्युम्न व्यूह : मन का व्यूह 
4) अनिरुद्ध व्यूह : अहंकार का व्यूह 


साधक ने अहंकार को त्याग कर योग साधना से मन को स्थिर 
कर विक्षेपण आवरण दोषों को छोड कर शुद्धात्म हो कर 
परमात्मा मे लय होने के लिये ही यह मानव जन्म लिया है। 
इसीलिए हे मानव जन्म को सार्थक करो। 


पद्मव्यूह_मोह अभिमन्यु 
अभि सर्वत्र मनुते प्रकाशते इति अभिमन्यु 


महाभारत का मतलब महाप्रकाश्‌ है। साधक परमात्मा चेतना 
(महाप्रकाश्‌) के लिये बाह्य और अंतः शत्रु निर्मूलन का युद्ध करता 
है यानि साधना कर रहा है, साधना के अनुकूल और प्रतिकूल 
शक्तियों के बीच मे युद्ध ही महाभारत है। अभिमन्यु का मतलब 
आत्मा को जितनेवाला यानि अपने आप को जितनेवाला या 
आत्म निग्रह मूर्ति। मोह के पद्म व्यूह मे अभिमन्यु फँस जाते है 
एवम मोह से संबंधित अ) दुर्योधन(काम) आ) दुशाशन(क्रोध) इ) 
कर्ण(लोभ) ई) शकुनि(मोह) उ) शल्य(मद) ऊ) कृतवर्म(मात्सर्य) 
क्र) द्रोण(संस्कार) ए) जयद्रथ (अभिनिवेश) यह दुष्टशक्तिया 
अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लेती å मगर साधक (अभिमन्यु) 
धैर्य और आत्मनिग्रह शक्ति से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरो 
का अधिगमन करता है। तत द्वारा सम्यक समाधि से प्रकाशित 
होता है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को मिला के सम्यक 
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समाधि होती है। सम्यक समाधि प्राप्त साधक इस भौतिक प्रपंच 
मे यानि भवसागर Å नही रह सकते इसीलिए महासमाधि यानि 
परमात्म चेतना (महाप्रकाश्‌) मे लय हो जाते है। परमात्म चेतना 
(महाप्रकाश्‌) मे लय होना ही अभिमन्यु का निष्क्रमण È| 


द्वादश आदित्य 


आदित्यानां अहं विष्णुः............(गीता 10 - 21) 

बारह आदित्यो मे मै विष्णु हू। प्रत्येक मास की प्रत्येक राशि मे 
सूर्य भगवान के संचरण को संक्रमण कहते है। इन संक्रमणों मे 
कर्काटक राशि मे सूर्य भगवान संचरण करने को कर्काटक 
संक्रमण कहते है। मकर राशि मे सूर्य भगवान संचरण करने को 
मकर संक्रमण या मकर संक्रांति कहते है। यह दोनों यानि 
कर्काटक संक्रमण IR मकर संक्रमण या मकर संक्रांति अति 
मुख्य है। कर्काटक संक्रमण से छः महिने तक दक्षिणायण और 
मकर संक्रमण से छः महिने तक उत्तरायण होता है। सूर्य के ये 
12 संक्रमण 12 विविध सूर्य प्रकाश है इन्ही प्रकाशो को 12 
आदित्य कहते है। 12 विविध सूर्य प्रकाशों को 12 नामों से 
पुकारते है। 

कतमा आदित्या इति द्रादशावै मासः ....(बृहदारण्यक ३-9-5) 
1) धाता 2) मित्र 3) आर्यमा 4) शुक्र 5) वरुण 6) अंशु 7) भग 
8) विवस्वंत 9) पूषा 10) सविता 11) त्वस्त 12) विष्णु | 


एकादश रुद्रो मे मै शंकर हू। 


कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे ...........«(बृहदारण्यक॑ 3 9-5) 
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1) हर 2) बहुरूप 3) त्रयंबक 4) अपराजित 5) वृषाकपि 6) शंभु 

7) कपर्दि 8) रैवत 9) मृगव्याध 10) सर्व 1) कपालि 

मुख्य प्राण और 10 प्राण मिल के एकादश रुद्र है। 

मन, पांच ज्ञानेद्रिया और पांच कर्मेद्रिया मिल के एकादश रुद्र 

होते है। 

1) पांच जानेंद्रियाँ: त्वक(त्वचा), चक्षु, श्रोत्र, farer और घ्राण | 

2)पांच कर्मेद्रियाः वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ | 

3)मन (अंतःकरण) | 

3% वृत्त हो कर मूलाधार मे निंन्द्राण स्थिति मे रहती हुई प्राण 

शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते है। यह कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड मे 

गुदा (anus) स्थान मे सिर नीचे और पूंछ उपर कर के निद्राण 

स्थिति मे रहती है। मेरुदंड के समस्त चक्रॉ को मिलाकर इन्हे 

कुल कहते है। कुंडलिनी शक्ति को कुल कुंडलिनी कहते है। ध्यान 
e जो नही करते है वह Å शूद्र है। ध्यान प्रारंभ किया हुआ व्यक्ति 
ही क्षत्रिय हे यानि योद्धा कहलाता है। मूलाधार मे रहने पर व्यक्ति 
किसी भी युग मे रहो कलियुग मे ही गिना जायेगा जैसे 
बी.ए.(8.4.) पास नही होने तक 10वीं यानि इंटर( Intermediate) 
का छात्र ही गिना जायेगा। ध्यान करने से व्यक्ति की कुंडलिनी 
जब स्वाधिष्ठान तक व्याप्त हो जायेगी तब वह द्वापर युग मे है 
ऐसा गिना जायेगा और द्विज (दूसरा जन्म लिया) कहलायेगा। 
ध्यान करनेवाले व्यक्ति की कुंडलिनी जब मणिपुर तक व्यास हो 
जायेगी तब वह त्रेता युग मे गिना जायेगा और विप्र कहलायेगा 
और आधिक ध्यान करने से व्यक्ति की कुंडलिनी जब अनाहत 
तक व्याप्त हो जायेगी तब वह सत्य युग मे गिना जायेगा और 
अब वह ब्राह्मण्‌ कहलायेगा। इस प्रकार से कुल (caste) या वर्ण 


व्यवस्था संसार मे व्याप्त हुई है। इसीलिए जन्मना जायते शूद्रः 
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कर्मणा जायते ब्राह्मण: कहते है। यानि जन्म से सब लोग शूद्र 
होते है, केवल कर्म (योग) से ही ब्राह्मण बनते है। 


योगायन 


हिरण्यकशिपु/हिरण्याक्ष, रावण/कुंभकर्ण, शिशुपाल/दंतावक्रु वध 
अहंकार मे gå हुए साधक को “ तुम नर नही सिंह हो” कहना 
ही नरसिंहावतार का उद्देश्य है। सिंह प्रयत्न यानि दृढ प्रयत्न करने 
से इस भयंकर अहंकार से बाहर आ सकते हो ऐसा søtet 
करना ही हिरण्यकशिपु/हिरण्याक्ष वध (स्थूल शरीर निर्मूलन /ब्रह्म 
ग्रंथि छेदन) का उद्देश्य है। संसार(पानी) मे डुबे हुए साधक को 
पृथ्वी तत्व(मूलाथार) यानि प्रारंभिक प्रयत्न को ज्ञान के दाँतों से 
संसारसागर से बाहर लाना ही व॒(वरिष्ठ) राह(रास्ते पर लाना) 
वराह अवतार की उद्देश्य है। हिरण्याक्ष (संसारी की आँख)। 
अहंकार और कामांधता मे स्थित रावण को और कुंभ(बहुत) 
खाकर, कर्ण(मस्त हो कर कान बान्धकर) गहननिंद्रा मे स्थित 
कुंभकर्ण ( सूक्ष्म शरीर निर्मूलन/रुद्र ग्रंथि छेदन) वध कर के 
ध्यान साधना मे आगे बढना ही श्रीराम अवतार का उद्देश्य है। 
शिशुपाल का मतलब जो शिशु जैसा अनाडी हो। दंतावक्रु का 
मतलब शिशु अवस्था जैसा। परमात्मा के बारे मे साधक के मन 
मे व्यास शिशु अवस्था या अनाडीपन को दूर करना ही शिशुपाल 
और दंतावक्रु का वध यानि कारण शरीर निर्मूलन/विष्णु ग्रंथि 
छेदन है। श्री कृष्णावतार का यही उद्देश्य है। 
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| 


आखरी बात 

मानव जन्म, मुमुक्षत्व और महापुरुष दर्शन यह तीनों चीजे 
मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आज नही तो कल हम सभी लोगो को 
इस संसार सागर को घूमकर अन्त मे थकहारकर अपने स्वगृह 
लोटकर यानि परमात्मा मे ही परमशांति प्राप्त होगी। चोरासी 
लाख(84 लाख) योनीयो मे सिर्फ मनुष्य योनी में ही ध्यान, 
साधना साध्य है पशु-पक्षि इत्यादि योनियो मे ध्यान साधना 
असाध्य है, मोक्ष के लिये देवताओ को भी ध्यान साधना की 
जरूरत होती है और उस ध्यान साधना को पूरा करने के लिये 
उन्हे भी मानव जन्म ही लेना पडता है इसीलिए......... ध्यान 
कीजिये......... ध्यान कीजिये 11 


हरि ॐ तत्सत्‌। 
इति। 
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परम पूज्यनीय गुरुदेवों के आशीर्वाद के साथ्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रभु जीसस क्रैस्त 
श्री महावतार बाबाजि 
यॉगावतार लाहिरी महाशय 


जानावतार श्रीश्री युक्तेस्वरस्वामीजि 


प्रैमावतार परमहंस श्री योगानंद स्वामीजि 
एवं 
दिव्य मात दयामाताजी 


रचयित का बारे मे 
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2, SPENN 


कौता मार्कंडेय शास्त्री (के. एम. शास्त्री) का जन्म २२-०९-१९४६ को गुंदुर sia प्रदेश) शहर मे 
हुआ था । पिता श्री कौता सुब्बाराव एवं माता श्रीमती श्यामला देवी धार्मिक प्रवृति कै निष्णात ब्राम्हण 


थे । आपने आंध्रा विश्वविध्यालय विशाखापट्णम (आ. प्र.) से भौतिक शास्त्र और गणित मे बी. एस. 
सी. करने के पश्चात एम. ए. (गणित) कर रहे थे एवं इसी के साथ-साथ संस्कृत भी पढ रहे Å | ठीक 
उसी समय इन्हे केंद्र सरकार द्वारा नौकरी के लिए पत्र प्रात हुआ, अपनी अधूरी पढाई छोडकर ये 
सरकारी नौकरी मे शामिल हो गए । आध्यात्मिक उन्नति हेतु इन्होने अपनी धर्मपत्नी समेत कश्मीर से 
कन्याकुमारी तक समस्त तीर्थ स्थलो का भ्रमण किया । श्री साईबाबा ने स्वप्न मे दर्शन दे कर ध्यानयोग 
पद्धति का मार्ग अपनाने की सलाह दी । ततपश्चात अपनी धर्मपत्नी एवं पुत्री समेत इन्होने योगदा 
सत्संग समिति (Yogoda Satsanga Society of India, Ranchi) राँची (झारखंड) के 
सदस्य बन गये एवं क्रियायोग की दिक्षा लेकर तीव्र योग साधना Å लग गए | इनका विवाह शुभलदिम 
के साथ दिनांक २६-०४-१९७० को संपन्न हुआ । श्रीमाती शुभलक्ष्मि श्री कोत्तपक्लि रामपूर्ण चंद्र 
राव और कनकदुर्गा देवी की तृतीय पुत्री है । श्री के. एम. शास्त्री एवं श्रीमति शुभलक्ष्मि शास्त्री की 
पुत्री श्रीमति वेमूरि श्यामला और दामाद श्री वेमूरि महेष ये दोनों भी योगदा सत्संग समिति के सदस्य है 
और क्रियावान भी है । 


दिनांक ३०-०९-२००६ मे केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायमेंट के पश्चात योगदा सत्संग समिति से 
अनुमति लेकर हैद्राबाद मे ध्यान मंदिर वनवाया और दिनांक ०९-१०-२००७ मे स्वामि श्रद्धानंदजी 
(रांची) के दारा प्रारंभ करवाया । तभी से योगदा सत्संग समिति के नियमों के अनुसार लोगों को ध्यान 
के बारे मे उचित रीती द्वारा मार्गदर्शन दे रहे है । इन्हे एवं इनकी धर्मपत्नी को पड(छः) गुरूवों के दर्शन 
और आत्म दर्शन कई बार हो चुके है, मगर इन चीजो को ये बाहर लोगो मे दशति नही है। 


